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हिन्दुस्तान की अजीम तरीन पहली शख्सियत 


(।)मुहम्मद अख्तर रजा खां कादरी अजहरी बिन(2) मुहम्मद इब्राहीम रजा खां 
कादरी जीलानी बिन(3) मुहम्मद हामिद रजा खां कादरी रजवी बिन (4) इमाम 
अहमद रजा खां कादरी बरकाती बरैलवी रदियल्लाहु अन्हुम 

(5)इब्न मौलाना नकी अली खाँ इब्न(6) मौलाना रजा अली इब्न (7]हाफिज 
काजिम अली खाँ इब्न(8) हजरत मुहम्मद अअजम खा इब्न[9) मुहम्मद 
सआदत यार खॉँ इब्न(॥0) सईदुल्लाह खां रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन 
(0)सईदुल्लाह खाँ 
नाबगए रोजगार,खुलासए लैल व नहार,शाह मुल्क व सुखन,मरकज दायेरे 
इल्म व फन, इमामे अहले सुन्नत,अजीमुल बरकत,अश्शाह इमाम अहमद रजा 
हुजूर आला हजरत की छछट्टी पीढ़ी में हजरत सईदुल्लाह खान हए हैं जो 
हिन्दुस्तानी जंग के बड़े शहसवार थे। आप को जंग में बड़ी महारते ताम्मा 
हासिल थी आप खानदाने मुगिलया के बादशाह मुहम्मद शाह 

(जो अपनी इशरत कोशियों की वजह से मुहम्मद शाह रंगीला कहलाता था) 
के दौर में मुल्के हिन्दुस्तान के दारुस्सलतनत देहली पर सन 739 में “ 
नादिर शाह दुरीनी” ने हमला किया। आर उस के बाद कत्ले आम किया - 
वह तारीखे हिन्द की बहुत बडी दर्द नाक और खूंचकां दास्तां है उसी नादिर 
शाही काफिलए में मुल्क अफगानिस्तान के शहर कन्धार के मशहूर कबीला 
बड़हैच के एक पठान एक मर्द जीशान अजीम जर्नल हजरत सईदुल्लाह खान 
भी शामिल थे |।आप शहर लाहौर में वारिद हुए और शाह देहली ने उन की 
जवां मर्दी खानदानी जाहत व शुजाअत जुरअत को देखते हुए हाथों हाथ 
लिया देहली आए तो बादशाह ने आप को छ: हजार फौजियों का कमान्डर 
मुकर्रर कर के सियादत के मन्‍नसब पर फाईज किया और उन की अस्करी 
सलाहिय्यतों के मद्दे नजर उन्हें शुजाअते जंग के खिताब से नवाजा गया 
(9) हजरत सआदत यार खाँ 
आप हजरत सईदुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाहि अलैह के साहबजादे थे। और 
एक बड़े उहदे पर फाईज थे सल्तनत की तरफ से एक मुहिम सर करने के 
लिए बरैली रोहेल खन्‍ड भेजे गये फतेहयाबी पर उन को बरैली का सूबए दार 
बनाने के लिए फरमाने शाही आया लकिन वह उस वक्‍त आया जब बिस्तरे 
मिर्ग थे। 
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(8) हजरत मुहम्मद अअजम खाँ 
आप को भी दरबार में बा इज्जत मुकाम और मनसबे वजारत हासिल थी लेकिन 
'कछ अर्से बाद आप का दिल दुनयवी कर्रो फर से उचाट हो गया और आप ने 
सब क॒छ तर्क (छोड़) कर के दुर्वेशी एख्तियार करली। आप का विसाल बरैली ही 
में हुआ मुहल्ला बिहारीपूर मअमारान के कब्रस्तान में आप आसूदह हैं यानी आराम 
फरमारहे हैं। इस कब्रस्तान आप ही की वजह से शहजादे का तकिया पड़ गया। 
(7]हाफिज काजिम अली खाँ 
आप हजरत मुहम्मद अअजम खाँ के बड़े साहबजादे और जांनशीन हैं आप शहर 
बदायूं के हाकिम थे। दो सौ सवारों की बटालियन आप के मुहाफिज दस्ते में 
शामिल थी आप को हजरत मौलाना अन्वारुल हक साहब फरन्गी महली रहमतुल्लाह 
अलैह से बैअत व खिलाफत हासिल थी | हजरत मौलाना अन्वारुल हक साहब 
फरन्गी महली रहमतुल्लाह अलैह हजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा के 
मुर्शिदे तरीकृत हजरत सय्यद आले रसूल अहमदी रदियल्लाहु अन्ह के उस्ताज 
थे। 
(6) हजरत कुब्वतुल वासिलीन इमामुल उलमा 
मौलाना रजा अली खाँ रहमतुल्लाह अलैह 
आप हजरत हाफिज काजिम अली खाँ रहमतुल्ला अलैह के फर्जन्दे अर्जुमन्द हैं 
आप की विलादत सन 4809 ईस्वी में बरैली में हुई आप इस खानदान के पहले 
शख्स हैं जो इल्मे दीन की दौलत लाए और खानदान में मुफ्तियों का चिराग 
रोशन हुआ तो होता ही रहा। आप ही से हाकिमियत और शम्सीर व सनान के 
बजाए कलम व किताब का दौर शरु हुआ (और गुमराह शुदह फिरके पर शेरे 
खुदा और सैफल्लाह की शमसीर बन कर बिजली की तरह चमका )22 साल की 
उमर में आपने खलीलुरहमान टोंकी राजिस्थानी से जुम्ला उलूम व फूनून की 
तकक्‍मील की। और शोहरए आफाक होगये आप बा कमाल वलिए कामिल थे। 
(5)मौलाना मुफ्ती नकी अली खाँ रहमतुल्लाह अलैह 

फजाइले मआब,ताजुल औलिया,रईसुल फोजला,हामिए सुन्‍नत,माहिए 
बिदअत,बकिय्यतुस्सलफ,हुज्जतुल खलफ,रदियल्लाहु तआला अन्ह जमादिल उखरा 

बं 4222 हिजरी को रौनक अफ्रोज दारे दुनया हुए आप ने अपने वालिद 
माजिद हजरत आरिफे बिलला साहब कमालात बाहेरा व करामाते जाहिरा मौलाना 
रजा अली खान साहब से इक्तिसाबे उलूम फरमाया ||बिहम्दिही तआला मनसब 
शरीफ का पाया जरी अलिय्या को पहोंचा और उस का फायदा हमारे लिए यह 
हआ कि आप अपने बाज़ए हिम्मत व तनतनए सलत से इस शहर को फितनए, 
मुखालिफीन से यक्सर पाक कर दिया। 
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बैअत व खिलाफत 
पन्जुम जमादिल उखरा 4295 हिजरी को मारहरा मुतहहरा में सय्यदुल वासिलीन 
स न दुल कामिलीन सय्यदना आले रसूल अहमदी दस्ते अक्दस पर शफ बैअत 
हासिल की 





हज व जियारत 

29 शव्वाल 295 हिजरी को बावजूदे शिद्दतेी अलालत,व कृव्वते जुअफ,खुद हुजूर 
सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजरी देने गये और वहां हजरत 
सय्यद अहमद जैन दहलान शैखुल हरम वगैरह उलमाए मक्का मुअज्जमा से 
मकर्रर सनदे हदीस हासिल फरमाई। जी कअदह बरोज जुमेरात वक्‍ते जुहर 
4297 हिजरी को इक्कियावन 54 बरस पांच महीना की उमर में इस्हाले दमवी 
के मर्ज में शहादत पाकर शबे जुमा अपने वालिद माजिद साहब के किनारे में 
जगह पाई। 

आप की शादी अस्पन्‍द यार बेग की बड़ी साहबजादी हुसैनी खानम से हुई आप 
की छः औलादें हुई (।)मौलाना अहमद रजा (2)मौलाना हसन रजा (3)मौलाना 











| मुहम्मद रजा (4]हिजाब बेगम (5)अहमदी बेगम (6)मुहम्मदी बेगम 


(4)आला हजरत इमाम अहमदरजा 

आपके पर दादा और पर नाना आला हजरत मुजद्दिदे आजम शैखुल इस्लाम वल 
मुस्लिमीन इमामा अहमद रजा खान कादरी बरकाती कुदिसा सिर्रहु हैं। जो 400 
से जाएद उलूम व फनून के जामेअ और माहिर , एक हजार किताबों से जाईद 
किताबें लिखीं।और सच्चे आशिके रसूल , मोहसिने सुन्नियत , अलमबरदारे 
सुनिनयत, हैं आपकी तअरीफ व तौसीफ और कारनामों का जिकर करने के 
लिए एक दफ्तर दरकार है। 

आप के दो भाई है आप को ले कर तीन भाई हुए । 


७60॥॥॥(९/॥ ॥५६|५ (8॥५6॥॥॥१॥ 


आप की शादीः- 

आला हजरत की शादी ॥29। हिजरी में अफ्जल हसेन साहब की बड़ी 
साहबजादी ” इरशाद बेगम”साहबा से हुई | शैख साहब मौसूफ शैख उस्मानी 
थे। 

और आला हजरत के दो साहबजादे आर पांच साहबजादियां हैं 
दोनों साहबजादों का जिकर उपर हो चुका है एक हुजूर ताजुश्शरीअह के दादा 
है और एक नाना है 
साहबजादियों के नाम यह है। (4)बड़ी मुस्तफाई बेगम,इन की शादी आला हजरत 
के भांजे जनाब हाजी शाहिद अली खान साहब से हुई, इन की सिर्फ एक लड़की 
हुई अजूबी बी,जो मोलवी सरदार खान साहब से मनसूब हुईं यह साहबजादी 
आला हजरत की हयात में फौत हो गई (2)कनीज हसन,जिन को मंझली बेगम 
कहते हैं इन की शादी जनाब हमीदुल्लाह खान साहब वल्द हाजी अहमदुल्लाह 
खान साहब रईसे शहर पुराना बरैली से हुई | इन की दो औलादें हुईं अतीकल्लाह 
खान साहब,और एक साहबजादी रफअत जहां बेगम 
(3)कनीज हुसैन,जिन को संझली बेगम कहते हैं इन की शादी जनाब हकीम 
हुसैन रजा साहब इब्न मौलाना हसन रज़ा साहब से मनसूब हुई इन के तीन 
लड़के हुए (॥)मुर्तजा रजा खाँ (2)मोलवी इदरीस रजा खान साहब (3)जरजीस 
खान साहब इमाम अहले सुननत के विसाल के 24 दिन बाद इनका विसाल हो 
गया (4)कनीज हस्नैन उर्फ छोटी बेगम,इन की शादी मौलाना हस्नैन रजा इब्न 
मौलाना उस्ताजे जमन अल्लामा हसन रजा खाँ से हुई इन की सिर्फ एक लड़की 
हुई जो जरजीस मियां को मन्सूब हुई (5)मुर्तजाई बेगम उफ छोटी बन्नो, इन की 
शादी मजीदुल्लाह खाँ साहब पिसरे खुर्द जनाब हाजी अहमदुल्लाह खान साहब 
रईसे शहर पुराना शहर बरैली से हुईं |इन के तीन लड़के हुए और दो लड़कियां 
हुई ()रईस मियां (2)रईस मियां(3)फरीद मियां ()मुज्तबाई बेगम (2)मुक्तदाई 
बेगम हैं। 
(3)अल्लामा मुहम्मद हमिद रजा खान 
आप के दादा हजरत अल्लामा हज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान माहे 
रबीउल अव्वल 4292 हिजरी मुताबिक ॥875 में पैदाइश हुई आप आला हजरत 
के जानशीन ,दरजनों किताबों के मसन्निफ और सैकडो के शैख व उस्ताज हैं। 
आप को जबान पर बड़ा उबूर हासिल था। बिलखुसूस अर्बी अदब में, आप का 
दौराने नमाजे इशा आलमे तशहहुद में 477 जमादिल उला 4362 हिजरी मुताबिक 
ड 4943 इस्बी में इन्तेकाल हुआ | । 
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आप की शादी फफी जाद बहन कनीज आईशा हम्शीरह जनाब हाजी शाहिद 
अली खान साहब से हुई । 

(।)साहबजादों के नाम यह हैं हजरत मौलाना इब्राहीम रजा खान जीलानी मियां 
(जों हुजूर ताजुश्शरीअह के वालिद साहब हैं ) 

(2) हजरत मौलाना हम्माद रजा खान नुअमानी मियां 

(जो हुजूर ताजुश्शरीअह के चचा हैं ) 

चारों लड़कियों के नाम हैं (।)उम्मे कलसूम जौजए हकीम हुसैन रजा खान,(2)कनीज 
सुगरा जौजए तकद्दुस अली खां (3)राबिआ उर्फ नूरी,जौजए मशहूद अली खान 
साहब (4)सलमा बेगम जौजए मुशाहिद अली खान |आप के नाना हुजूर मुफ्तिये 
आजमे हिन्द अल्लामा मुस्तफा रजा पैदाईश 4340 हिजरी मुताबिक 7,“ जूलाई 
893 ईस्वी में हुआ आप आला हजरत के शहजादए असगर(छोटे बेटे)र 
जानशीन हैं। लाखों के पीरे तरीकृत सैकड़ों उलमा व मशाईख के शैख व रहनुमा 
और दरजनों किताबों के मुसन्निफ हैं। फतावा नवेसी (फतवे लिखना)आप का 
तुराए इम्तेयाज रहा | मुफ्तिये आजमे हिन्द मुफ्तिये आजमे आलम , मुजद्दिद इब्न 
मुजद्दिद से मशहूर व मारुफ हैं कलिमा तय्यबा का विर्द फरमाते हुए विसाल हुआ 
44 मुहर्रमुल हराम 402 हिजरी मुताबिक 43 नवम्बर 4984 इस्वी में आप का 
विसाल(इन्तेकाल हुआ)नमाजे जनाजा इतनी भीड़ थी जिस का शुमार नहीं , अल 
गर्ज अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदए हिन्द के किसी भी नमाजे जनाजा में 
कहीं इतनी भीड़ न देखी गई। नमाजे जनाजा उस्ताज़ल फ॒कहा जानशीने 
मुफ्तिये आजम अल्लामा मुफ्ती अखतर रज़ा साहब मद्दा जिललहुल आली ने 
पढ़ाई |आप के जनाजे में तकरीबन 25 लाख आदमी थे । 

आप की शादी आप के छोटे चचा मौलाना मुहम्मद रजा खान साहब (जो आला 
हजरत के छोटे भाई हैं)की अक्लौती साहबजादी से हुई | 

आप के दस साहबजादियां है और एक साहबजादा ( साहबजादे बचपन में फौत 
होगये थे ) 

नोट:- आप के दादा और नाना सगे भाई हैं 
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((2)आप क वालिदे मोहतरम हजरत अल्लामा मुहम्मद इब्राहीम रजा खाँ । 
आप के वालिदे मोहतरम हजरत अल्लामा मुहम्मद इब्राहीम रजा मुफस्सिरे आजमे 
हिन्द,बड़े आलिम , बेहतरीन मुफस्सिर अच्छे खतीब ,शान्दार कलमकार , लाजवाब् 
मुसन्निफ, | सन 4325 हिजरी मुताबिक 4902 में पैदा हुए। शानदार अकीका हुआ । 
और बेहतरीन तालीम व तर्बियत ,।344 हिजरी मुताबिक 925 ईस्वी में दारुल उलूम 
मन्जरे इस्लाम से फारिग हुए | उसी दिन हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना 
हामिद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह ने नियाबत व खिलाफत अता फरमाई। सरकारे 
मुफितिये आजमे हिन्द हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खां की बड़ी साहबजादी से 
सरकारे आला हज़रत ने ब इजाजत शाहजादगान अकद(निकाह )फरमाया। पूरी 
जिन्दगी मस्लके आला हजरत की नश्रों अशाअत में गुजारी। मन्जरे इस्लाम में दर्स 
देते रहे। तबलीगी दौरे फरमाते किताबें लिखते आप माहनामा आला हजरत के 
एडीटर भी रहे। 5 शहजादे 3,” साहबजादियां यादगार छोड़ीं 44 सफर 4385 हिजरी 
मुताबिक 42 जून 4965 ईस्वी बरोज शम्बा 60 साल की उमर में इन्तेकाल फरमा 
गये। नमाजे जनाजा बहरुल उलूम अल्लामा सय्यद मुफ्ती मुहम्मद अफ्जल हुसेन 
मुंगेरी बिहारी सुम्मा पाकिस्तानी ने पढ़ाई | 
आप का मजार आला हजरत के दाएं जानिब है । 
आप के पांच साहबजादे और तीन साहबजादियां हैं | वही जो आप उपर जिक पढ़ 
चुके हैं जो ताजुश्शरीअह के भाई बहन हैं 
(4)ताजुश्शरीअह 
नामः- आप का इसमे ग्रामी ” मुहम्मद इस्माईल रजा ” जब्कि उफियत “अख्तर 
रजा"है आप अख्तर तखल्लुस इस्तेमाल फरमाते हैं आप के अलकाबात में ताजुश्शरीअह 
” जानशीने मुफितये आजम “ शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ” ज्यादा मशहूर हैं। 
वलादत बा सआदत 
हुजूर ताजुश्शरीअह दामत बरकातहुमुल आलिया की वलादत बा सआदत 24 जिल 
कअदा 4362 हिजरी ,/ 23 नवम्बर 4943 ईस्वी बरोज मंगल हिन्दुस्तान के शहर 
बरैली शरीफ के मुहल्ला सौदा ग्रान में हुई । 
आप का शिजरा नसब (शिजरए पिदरी) 

मुहम्मद अख्तर रजा खां कादरी अजहरी बिन मुहम्मद इब्राहीम रजा खां कादरी 
जीलानी बिन मुहम्मद हामिद रजा खां कादरी रजवी बिन इमाम अहमद रजा खां 
कादरी बरकाती बरैलवी रदियल्लाहु अन्हुम 
इब्न मौलाना नकी अली खॉ इब्न मौलाना रजा अली इब्न हाफिज काजिम अली खाँ 

बन हजरत मुहम्मद अअजम खाँ इब्न मुहम्मद सआदत यार खाँ इब्न सईंदुल्लाह खां 
रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन 
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नाना की तरफ से शिजरा नसब यूं है। 

अल्लामा अख्तर रजा बिन मखदूमा मअज़्जमा वलियए जाहिदा शहजादीए हुजूर 
मुफ्तिये आजम मुस्तफा रज़ा खां नूरी बरकाती रज़वी बिन इमाम अहमद रजा खां 
कादरी बरकाती बरैलवी रदियल्लाहु अन्हुम 
इब्न मौलाना नकी अली खॉँ इब्न मौलाना रजा अली इब्न हाफिज काजिम अली 
खाँ इब्न हजरत मुहम्मद अअजम खाँ इब्न मुहम्मद सआदत यार खाँ इब्न 
सईदुल्लाह खां रहमतुल्लाहि अलैहेम अजमईन 

आप के पांच भाई हैं और तीन बहनें हैं 
आप के पांच भाई और तीन बहनें हैं | सब से बड़े भाई हैं 4:- रेहाने मिल्लत 
मौलाना रेहान रज़ा खां कादरी रहमानी मियां 
पैदाईशः-48 जिल हिज्जा सन 4353 हिजरी सन 4934 इस्वी 
विसाल:-48 रमजानुल मुबारक सन 4405 हिजरी सन 985 ईस्वी 
2:- और तन्‍वीर रजा कादरी (आप बचपन से जज्ब की कैफियत में गक रहते 
थे बिलआखिर मफक्दुलखबर हो गये) 
(3)तीसरे आप खुद हैं हजरत अल्लाम मौलाना अख्तर रजा खान आप का ही 
लकब (हुजूर ताजुश्शरीअह)है | 
और दो आप से छोटे भाई हैं 
(4)डाक्टर कमर रजा खां कादरी 
और(5) मौलाना मन्‍नान रजा खां कादरी 
4विसाल:-शअबानुल मुअज्जम 4433 हिंजरी सुबह पांच बजे 
4)बड़ी बहनों में पीली भीत में जनाब शौकत अली खान से बियाही गई थीं। 
(2)दूसरी बहन बदायूं में शैख अब्दुल हसीब के निकाह में आई बिहम्दिही 
तआला यह दोनों साहबजादियों से लड़के व लड़कियां मौजूद हैं 
(3)तीसरी बहन का अकदे निकाह,खानदान ही में ही जनाब यूनुस रजा खानसाहब 
से हुआ जो ला वलद हैं। 
अजदुवाजी जिन्दगी : 
अकद व मस्नून :- हुजूर ताजुश्शरीअह का अकद मस्नून हकीमुल इस्लाम 
मौलाना हसनैन रजा इब्न मोलाना हसन रजा खान बरैलवी साहब की दुख्तः 
नेक अख्तर और मौलाना तहसीन रजा खान व सिबतैन रजा खान व मुजीब 
रज़ा खान की नेक बहन के साथ 3 नवम्बर 4968 ईस्वी में शाबानुल मुअज्जम 
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अब आप की औलादें:- 
हुजूर ताजुश्शरीअह के एक साहबजादा और पांच साहबजादियों है और उनका 
तफ्सील वार जिक 
(।)जानशीने ताजुश्शरीअह हजरत अल्लमा मौलाना अस्जद रजा खां की वलादत 
4 शाबान 4390 हिजरी 4970 ईस्वी को मुहल्ला ख्वाजा कुतुब बरैली में हुई 
सरकारे मुफ्तिये आजम ने आप के मुंह लुआबे दहन ड़ाल कर दाखिले सिलसिलए 
कातिया रजविया फरमाया आप का पैदाइशी नाम मुहम्मद मुनव्वर रजा हामिद 
और उर्फियत अस्जद रज़ा है आप ने इब्तेदाई कुतुब घर पर मुफ्ती मुजफ्फर 
हुसेन रजवी और मुफ्ती नाजिम अली कादरी से पढ़ीं । फिर जामिया नूरिया 
रजविया से इकतेसाबे इल्म किया । दर्से निजामी की मुतदावेल कृतुब बुखारी 
गीफ तिरमिजी शरीफ वगैरह हुजूर ताजुश्शरीअह से पढीं वालिदे माजिद ने दो 
हजार दो में सनदे फरागत के साथ ही तमाम सलासिल की इजाजत व 
खिलाफत व वजाइफ और आमाल व अशगाल में मुजावज व माजून फरमाया । 
$ अजीं आप को गुले गुलजारे बरकातियत हजरत सय्यद अमीन मियां 
सज्जादा नशींन मारहरा मुतहहरा से भी खिलाफत व इजाजत हासिल 
है आप की शादी खाना आबादी पीरे तरीकत रहबरे शरीअत हजरत अल्लामा 
सिबतैन रजा साहब की साहबजादी मोहतरमा राशिदा नूरी साहबा से 2 
नुल मुअज्जम 444। हिजरी ॥7 फरवरी 4994 बरोज इतवार हुई आप की 
चार साहबजादियां 4, अरीज फातमा 2, इम्रह फातमा 3,मजीना फातमा 4, बुशरा 
फातमा और दो साहबजादे 5,हिसाम अहमद रज़ा और 6, हम्माम अहमद रजा हैं 
| 
(।)बड़ी साहबजादी मोहतरमा आसिया बेगम आली जनाब इन्जीनियर मुहम्म्द 
बुरहान रजा साहब देहली,को मन्सूब हैं। 
(एक साहबजादा मुहम्मद अलवान रजा और एक साहबजादी है। 
(2)दूसरी साहबजादी सअदिया बेगम साहबा, आलीं जनाब अलहाज मुहम्मद 
मन्सूब अली खान (बहेड़ी) को मन्सूब हैं। 
(एक साहबजादी और एक साहबजादा मुहम्मद मिन्हाल रजा हैं । 
(3)तीसरी साहबजादी मोहतरमा क॒दसिया बेगम साहबा हजरत मौलाना मुहम्मद 
शुएब रजा नईमी देहली साहब को मन्सूब हैं। एक साहबजादे मुहम्मद हमजह 
हैं| 
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(4) साहबजादी मोहतरमा अतिया बेगम साहबा हजरत मौलाना मुहम्मद सलमान 
|रज़ा साहब इब्न अमीने शरीअत को मन्सूब हैं दो साहबजादे मुहम्मद सुफ्यान 
रजा मुहम्मद शाबान रजा हैं। 

(5)पांचवी साहबजादी मोहतरमा सारिया बेगम, आली जनाब मुहम्मद फरहान रजा 
को मन्सूब हैं एक साहब जादी हैं। 

हुजूर ताजुश्शरीअह के मामूलातः: 

[आप अपने मामूलात के पाबन्द हैं। जेल में हम रात व दिन किस तरह आप कामों 
में गुजारते हैं | सनीचर के दिन बाद नमाजे फजर तिलावते कुरआन,वजाइफ, 
| नाशता से फरागत के बाद किताबें सुनते हैं। या फतावा तहरीर फरमाते हैं। या 
तहरीर करवाते हैं। या फतावा सुन कर तस्दीक फरमाते है। दोपहर 4,“ बजे 
[तक डराईंग रुम में तशरीफ रखते हैं। तखस्सुस फिल फिका के तलबा को 
ग्यारह या 42,/ बजे के बाद दर्स देते हैं। खाना तनावुल फरमाकर कैलूला 
फरमाते हैं। बादे नमाजे जुहर फिर किताबें सुनते या किताबें लिखवातें हैं। बादे 
| नमाजे असर दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं। बादे नमाजे मग्रिब वजाईफ से 
फारिग हो कर फिर किताबें सुनना या किताबें लिखवाना फिर बादे नमाजे ईशा 
खाना तनावुल फरमाते हैं |बअदहु थोड़ी देर टहलते हैं। फिर किताबें सुनते हैं या 
लिख्वाते हैं। 44,2, बजे रात तक यह सिलसिला जारी रहता है। उसी दौरान 
मुलाकाती मुलाकात भी करते हैं मुरीद होने वाले दाखिले सिलसिला हाते हैं फिर 
हजरत फजर में अगर फजर से पेश्तर जागते हैं तो तहज्जुद पढ़ते हैं वरना 
नमाजे फजर अदा फरमाने के बाद मामूलात हस्बे सुतूर बाला अन्जाम देते हैं। 
| इतवार:- इस दिन बादे नमाजे इशा इन्टरनेट पर आन लाइन सवालात के जवाब 
देते हैं इन्गलिश का जवाब इंग्लिश में, अर्बी का अर्बी में, उर्दू का उर्दू में जवाब 
होता है। बकिया मामूलात हस्बे सनीचर | 

पीर मंगल बुध यह दिन हस्बे सनीचर के जैसा । 

जमेरातः- दोपहर में दौरए हदीस के तलबा को बुखरी शरीफ का दर्स देते हैं बाद 
नमाज मग्रिब अजहरी गेस्ट हाउस के हाल में अवामे अहले सुननत के सवालात 
[का जवाब देते हैं। कुब व जवार के इलावह दूर दराज से लोग हजरत की 
“महफिल सवाल व जवब” में हाजिर होते हैं। बकिया मामूलात हस्बे हफ्ता 
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जुमअः:-उस दिन देर से डराईग रुम में तश्रीफ लाते हैं, तकरीबन दस या ग्यारह 
बजे आजाते हैं। मुलाकातियों से मुलाकात के बाद तहरीरी काम करवाते हैं | ॥ 
बजे अन्दर तश्रीफ ले जाते हैं। फिर जुमा के वक्‍त तय्यार हो कर बाहर आते हैं। 
खुतबा देते हैं और नमाज पढ़ाते हैं। बादे नमाज मग्रिब शहर के किसी मस्जिद 
में सवाल व जवाब का प्रोग्राम रख्खा जाता है। वहां तशरीफ ले जाते हैं। फिः 
तशरीफ लाने के बाद बकिया मामूलात हस्बे साबिक | 
उस के इलावह किसी दिन किसी वक्‍त नमाज़े जनाजा के लिए या तअजियत 
व इयादत क लिए तश्रीफ या कार्ब व जवार के प्रोग्राम में भी तशरीफ ले जाते 
हैं सफर व हजर में हत्तल मकदूर हुजर मामूलात में फर्क नहीं आने देते - वह 
वक्‍त जो इस्टेज या मुलाकात में सफ होता है। वह उस से मुस्तसना है। 
अकीदते औलियाए किराम 
अल्लाह वाले महबूबाने इलाही से बड़ी अकीदत व महब्बत रखते हैं, उनका अदब 
करते हैं उन की बारगाह में हाजिरियां देते हैं उन के वसीले से दुंआएं मांगते है 
उन की रविश को अपनाते हैं उन का जमाने भर में खुतबा पढ़ते हैं उन के द 
से वाबस्तगी दीन व दुनिया के लिए कामयाबी का जरिया समझते हैं, अर्ज एक 
अल्लाह वाले को अल्लाह वाले से बड़ी उन्सियत , अकीदत व महब्बत रहती है। 
हुजूर ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्लहुल आली वली बिन वली बिन वली बिल वली हैं 
उन्हें दखने से खुदा याद आता है लिहाजा उन के अन्दर औलियाअल्लाह की 
अकीदत व महब्बत का हाना फितरी बात है| चुनान्चे आप ने मुतअद्दिद आलियाए 
किराम मशायिख इजाम , उलमाए जविल एहतराम , के मजारात पर हाजरी दी 
है। बरेली शरीफ में सिटी कब्रस्तान में आरम फरमा खानवादए रजविय्या क 
अफराद बिलखुसूस इमामुल उलमा मौलाना रजा अली रईसुल मुतकल्लिमीन 
अल्लामा नकी अली , उस्ताज़े जमन अल्लामा हसन , दरगाहे आला हजरत,दरगाह 
शाह दाना वली, दरगाह अल्लामा तहसीन रज़ा खान अलैहिमुर्रहमह में हाजरी 
दिया करते हैं । बदायूं में छोटे सरकार, बड़े सरकार, हजरत निजामुद्दीन औलिया 
के वालिद माजिद, मारहरा मुतहहरा में बुजरुगानेदीन, सादाते किराम कालपी 
शरीफ, सदरुश्शरीअह, हाफिज मिल्लत अलैहिमुर्रहमह, बिलखुसूस ख्वाजा कुतबुद्दीन 
बख्तियार काकी, मुहद्दिस दहलवी महक्कि अब्दुल हक, हजरत निजामुद्दीन 
आलिया , बुजरुगाने देहली बुजरुगाने बम्बई, बुजरुगाने अहमदाबाद, सय्यदन 
रिजकुल्लाह शाह दाता, कोड़ी नार, अजमेर मुअल्ला में सरकार सुलतानुल हिन्द 

गरीब नवाज अलैहिर्रहमह की बारगाहों में हाजरी दिया करते हैं । 
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आप ने पाकिस्तान, बुजरुगाने मिस्र,.दमिश्क जारडन , उर्दन इराक, बिलखुसूस 
सरकारें गौसे पाक, इमामे अअजम, करबला शरीफ के इलावह मक्का मुअज्जमा 
व मदीना मुनव्वरा के बुजरुगों की बार गाह में हाजरी दी है। 
हज व जियारत 
हर मोमिन बिलखुसूस आशिके सादिक की तमन्ना होती है। कि हरमैन शरीफैन 
की जियारत से खुद को मुशर्रफ करें | अल्लाह तआला ने सरकार ताजुश्शरीअह 
मद्दा जिल्लहुल आली को इस तमगे से भी खूब नवाजा है। आप ने छ: हज किये 
हैं। पहला हज 4403 हिजरी मुताबिक 4,“ सितम्बर सन 4983 इस्वी , दोसरा 
हज १405 हिजरी मुताबिक सन 4986 इस्वी , तीसरा हज सन १406 हिजरी 
मुताबिक सन 4987 इस्वी चौथा हज 4429 हिजरी मुताबिक 2008 ईस्वी ,पांचवां 
हज १430 हिजरी मुताबिक 2009 ईस्वी, छठा हज 4434 हिजरी मुताबिक 2040 
इस्वी में किया, उस के इलावह अनगिनत बार आप ने उमरह किया और मदीना 
मुनव्वरा की हाजरी दी, 
ताजुश्शरीअह हुजर अजहरी मिय्यां की तालीम व तर्बियत:- 

वालिद माजिद ने रुहानी व जिस्मानी, जाहरी व बातनी हर तरह की तरबियत 
फरमाई और शानदार तर्बियत का इन्तेजाम फरमाया , बडे नाज व पिअम से 
पाला और तमाम जरुरतों को पूरा फरमाया| जब आप चार साल चार माह चार 
दिन के हुए तो तस्मियह ख्वानी (बिस्मिल्लाह)का वालिद माजिद ने एहतमाम 
किया , दारुल उलूम मन्जरे इस्लाम के तलबा व मुदर्रिसीन की दअवत फरमाई, 
अजीज व अकारिब व मुअज्जिजीने शहर का भी मदउ फरमाया, हजरत मफस्सिरे 
अअजमे हिन्द ने अपने खुस्रे मोहतरम व चचा जान जानशीने आला हजरत हुजर 
मुफ्तिये अअजम की बारगाह में अरीजह पेश किया कि”'अख्तर मियां ” की 
तस्मिया ख्वानी की तकरीब है। हुजूर शिरकत फरमायें और तस्मिया ख्वानी भी 
करवाएं , चुनान्चे हजूर मुफ्तिये आजम कुदिसा सिर्रहु ने तस्मिया ख्वानी करवाई 
आपने वालिदा माजदा से नाजरा किया और इब्तेदाई कृतुब खुद मुफस्सि 
आजम ने पढ़ाई उस क बाद दारुल उलूम मन्जरे इस्लाम में दाखला करादिया 

मेहनत व लगन के साथ मुरव्वजह दर्स निजामी की तकमील यहीं की | आप 
को शरु ही से मुतालआ का बे हद शाक रहा , इमाम इल्मो फन हजरत ख्वाजा 
मुजफ्फर हुसैन शैखुल हदीस दारुल उलूम चिरह फैजाबाद फरमाते हैं। 
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हजरत अजहरी मियां को मैं ने तालिब इल्मी के जमाने मे देखा मुतालआ 
के बे हद शौकीन हत्ता कि कभी कभार मस्जिद मे आता तो देखता है कि 
रास्ता चलते जहां मौका मिला किताब खोल कर पढ़ने लगते हैं | 
लोगों के असरार पर आप १963 ईस्वी में मशहूर यूनियर्सिटी जामियातुल 
अजहर, काहरा मिस्र जबान व अदब पर महारत हासिल करने के लिए 
तशरीफ ले गये, कुल्लिया उसूलुद्दीन में दाखला लिया और दीन के उसूल 
कुरआन व अहादीस पर रिसर्च फरमाया और अर्बी अदब को मजबूत किया 
मगर हुजूर ताजुश्शरीअह मद्दाजिल्लहुल आली से इस्तेफसार पर मालूम 
हआ कि आप मिस्र जाना नहीं चाहते थे बल्कि सरकार मुफ्तिये आजम 
हिन्द कुदिस सिर्रहु की बारगाह ही में रहना चाहते थे, चुनान्चे कभी कभार 
फरमाते हैं। 
जो इल्मी व अदबी फायदा हजरत (मुफ्तिये आजम)क पास रह कर हुआ 
वह मिस्र में नही हुआ वह तीन साल भी काश हजरत की खिदमत में ही 
गुजरा होता' फिर फरमाते हैं मुफ्तिये आजमे हिन्द का इल्म बड़ा मजबूत 
था। हुजूर मुफ्ितिये आजम कुदिसा सिर्रहु की तजर इलल्‍्मी का तजकिरा 
हजरत काजिये मिललत भी अकसर किया करते थे। 
सन 4386 हिजरी 4966 इस्वी में कल्लिया उसूलुद्दीन कसमुत्तफसीर वल 
हदीस की तकमील फरमाई इस शोअबे में आप ने अव्वल पौजीशन हासिल 
की- सालाना इम्तेहान में मअलूमाते आम्मा का इम्तेहान तकरीरी हुआ था 
जिस में मुम्तहिन ने मअलूमात ने इल्मे से मुतअल्लिक सवाल किया इस में 
आप के हम सबक तलबा जवाब न दे सके , मुम्तहिन ने सवाल दोहरा 
आप की तरफ देखा और जवाब तलब किया फिर आप ने इस का शानदार 
जवाब दिया, मुम्तहिन ने पूछ आप शोअबा तफ्सीर व हदीस के मुतअल्लिम 
हैं फिर भी इल्मे कलाम में यह गहराई ? तब हजरत ने फरमाया कि मैं ने 
“दारुल उलूम मन्जरे इस्लाम” मे इल्मे कलाम पढ़ा है। इस से वह बहोत 
खुश हुए और आप को हम सबक तलबा में सब से जियादा नम्बर दिया 
| 
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रिजल्ट के बाद आप को अव्वल नम्बर पर आने की वजह से मिस्र के सदर 
कर्नल जमाल अब्दुन्नासिर साहब ने बतौर तमगा ([तक ) पेश किया और 8./. 
की सनद भी अता की , जब आप बरैली जंकशन उतरे, नअरहाए तकबीर व 
रिसालत से फजा गोंज उठी | खानवादए रजविया के अफराद और शहर के 
मुअज्जिज़ीन इस्तेकबाल करते हुए दरगाह शरीफ तक लाए। 

दर्स व तदरीस:- जब आप जामिया तुल अजहर मिस्र से तशरीफ लाये तो 
मन्जरे इस्लाम में मुदररिस मुकरिर हुए , यअनी आप ने 4967 इस्वी से तदरीस 
का बाज़ाब्ता आगाज फरमाया मुसलसल जद्दों जहद और मेहनत व लगन से 
पढ़ाते रहे यहां तक कि 4978 इस्वी में आप सदरुल मुदर्रिसीन के उहदे पर 
फायज हुए 

मन्जरे इस्लाम का दारुल इफ्ता भी आप के सुपुर्द हो गया, तकरीबन 4980 
ईस्वी में आप कसीर मसरुफियत की वजह से मन्जरे इस्लाम से इलाहदगी हो 
गये | कि यह वह दौर है जिस में सरकारे मुफ्तिये आजम बीमार चल रहे थे 
| इस वजह से तबलीगी दौरे वगेरह भी दरपेश हो गये | सरकार मुफ्तिये आजमे 
हिन्द का विसाल 498 ईस्वी में होगया उस के बाद आप की मसरुफियात और 
बढ़ गई, फतावा नवेसी में आप मुरज्जअ ठेहरे इस वजह से आप ने ” मरकजी 
दारुल इफ्ता” कायम फरमाया जो ता हुनूज बहुस्न व खूबी अपनी मन्जिल की 
तरफ रवां दवां है। मगर आप ने दर्स व तदरीस, तसनीफ व तालीफ, तअरीब 
व तर्जुमा का काम मुतअस्सिर न होने दिया ता हुनूज आप का दर्स जारी है और 
फतावा नवेसी के इलावह तसनीफी काम भी शबाब पर है। 

इरादत व सुलूक बैअत व खिलाफत 

बचपन ही में सरकार मुफ्तिये आजम हिन्द ने मुरीद कर लिया था, इस तरह 
जाहरी व बातनी दोनों उलूम का आगाज सरकार मुफ्तिये आजम के फैज 
तर्जुमान से हुआ, मुरव्वजह उलूम व फनून की तकमील के बअद 4374 हिजरी 
मुताबिक 45 जनवरी 4962 ईस्वीं में महफिले मीलादुन्नबी (सल्लल्लह अलैहि 
वसल्लम)की पुर नूर तकरीब में अकाबिर उलमा की मौजूदगी में इजाजत व 
खिलाफत से सरफराज फरमाया, बुरहाने मिल्लत मुफ्ती बुरहानुल हक रजवी 
जबलपूर, शम्सुल उलमा काजी शम्सुद्दीन अहमद रजवीं जअफरी जौनपर 
अलैहिर॑हमह के इलावह बहोत से हजरात उल्मा व मुअज्जिजीने शहर मौजूद थे, 
खलीफए आला हजरत हजरत बुरहान मिल्लत मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपूरी 
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सय्यदुल उलमा हजरत सय्यद आले मुस्तफा बरकाती सज्जादा नशीन खानकाहे 
मारहरा मुतहहरा शरीफ से भी इजाजत व खिलाफत हासिल है। वालिद माजिद 
सरकार मुफस्सिरे आजमे हिन्द ने मरव्वजह उलूम व फूनून की फरागत से पहले 
ही अपनी अलालत की वजह से अपना कायम मुकाम यअनी जानशीन बनादिया 
और जमीअ सलासिल (हर सिललसिले)इजाजत व खिलाफत भी अता फरमादी, 
। ताजुश्शरीअह 

हिन्दुस्तान की पहली अजीम तरीन बा वकार शख्सियत 

नबीरए आला हजरत जानशीने मुफ्तिये आजम 

ताजुश्शरीअह हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अजहरी 
दामत बरकातहुमुलआलिया की शख्सियत और उन की इल्मी व फकही खिदम 
व कारनामों और रुहानी सिलसिलए कादिरिया बरकातिया रजविय्या के हवाले 
से एक्तेसाबे फैज करने वाली उम्मते मुस्लिमा के बारे में कुछ कहने या लिखने 
की जरुरत नहीं है बल्कि मौजूदह वक्‍त में यह सब अजहर मिनश्शम्स (सूरज की 
तरह जाहिर है) है। 

बैनुल अक.वामी पैमाने पर यह खबर इन्टरनेट पर नश्र हुई कि रायल इस्लामिक 
इस्टेडीज सेन्टर (छपब्द्ध अम्मान की तय्यार करदह दुनिया की पांच सौ मुअस्सिर 
बा वकार अजीम तरीन शख्सियत की ताजह लिस्ट जारी हुई है जिस में 
ताजुश्शरीअह हजरत अल्लामा मुफ्ति मुहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अजहरी 
दामत बरकातहुमुलआलिया को दुनिया की 26 वीं औ हिन्दुस्तान की पहली 
मजहबी मुअस्सिर बा वकार अजीम तरीन शख्सियत तस्लीम किया है। यह खबर 
इस्लामियाने हिन्द और बिल खुसूस सिलसिलए कादिरिया बरकातिया रजविय्या 
के लिए बड़ी फरहत बख्श है। आज के इत्तेलाआती व मुवासिलाती दौर में इस 
रुह अफ्जा खबर ने आनन फानन सरहदी दीवारों के कँद व बन्द को चीरते हुए 
पूरे आलमे इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ा दी। हर चहार जानिब हजरत 
ताजुश्शरीअह की दराजिए उमर सिहत व सलामती, दीनी व फकही खिदमात व 
असरात और सिलसिला के फरोग के लिए दुआओं की मज्लिसें मुन्अंकिद होगई 
| बारगाहे इलाही मे उठे लाखों हाथों ने हजरत के लिए दुआ की। 

उसी सरवे में रिपोर्ट में ।070 -50 मजहबी रहनुमाओं में हिन्दुस्तान से सिफ तीन 
शख्सिय्यात का इन्तेखाब किया गया है। जिन में 26 वी नम्बर पर पहला 
हिन्दुस्तानी नाम हजरत ताजुश्शरीअह का है। रायल इस्लामिक इस्टेडीज सेन्टर 
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(२।55(0) अम्मान के चीफ डायरेक्टर डाक्टर जोजफ और एडीटर डाक्टर 
आरिफ अली (जारडन,अम्मानौने अपनी रिपोर्ट मे तहरीर किया है| कि ताजुश्शरीअह 
हजरत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अजहरी हिन्दुस्तान के 
मुफ्तिये आजम और सुन्‍नी हन्फी बरकाती बरैलवीं रहनुमा व कायद हैं। दुनिया 
में बीस लाख बरकाती बरैलवी मुसलमान आप के मरीद हैं। सब का बुनयादी 
अकीदा सुन्‍नी हन्फी सुफी है । 

मजीद लिखते हैं कि आप ऐसे माहौल में रुहानी व मजहबी खिदमात अन्जाम दे 
रहे है जहां दहशत गर्दी और अफरा तफरी का माहौल है, पूरा इलाका दहशत 
गरदाना तहरीकात से मुतअस्सिर है, इन इलाकों में और यह खारदार माहौल में 
सूफिये अजीम की तब्लीग व नश्र व अशाअत खास्सा मुशकिल मरहला है। जहां 
एक तरफ फितनए व फसाद की लहर चल रही है तो दूसरी तरफ आप शमए 
राहे हिदायत लिए अम्ने आलम की मशअल जला रहे हैं। 

तसनीफ व तानीफ में दों दरजन स जायद अंग्रेजी और अर्बी किताबे लिखीं 
हज़ारों फतवे तहरीर किये 2000 ईस्वी में मरकजुद्दररासातिल इस्लामिया जामियतुर्रज 
के नाम से बरैली शरीफ में एक अजीम इस्लामी दरस्गाह कायम की | आप ने 52 
से जियादा मुल्कों का तबलीगी सफर करके सवादे आजम अहले सुनन्‍नत का 
पैगाम पहोंचाया, बिल खुसूस अरब दुनिया के उलमा व फोजला और शुयूख ने 
स नदे अहादीस की इजाजतें तलब कीं और तिलामजह (शागिर्द-चेला)के सफ 
में दाखिल हुए। वाजेह रहे कि हजरत दामत बरकातहुमुल आलिया को फिका 
इस्लामी की खिदमात पर जामिया अजहर यूनियर्सिटी काहरा मिस्र की इन्तेजामिय 
ने फखरे अजहर एवार्ड से नवाजा था। एक अन्दाजे क मुताबिक सैकड़ों 
तिलामिजह और दो करोड़ 20000000 के करीब आप के मुरीदीन की तादाद है। 
आप शरीअते इस्लामिया के सख्त पाबन्द और आमिल हैं। राएल इस्लामिक 
स्टेडीज़ सेन्टर की वेब साइट के ण्तपेबण्बवउ पर जहां दूसरे लोंगों के फोट्‌ 
लगाए गए हैं वहीं हजरत के फतवे व तकवे का लिहाज पास कर के फोटदू से 
इज्तेनाब किया गया है हजरत के तअल्लुक से दी गई तफसीलात में फोदू न 
लगा कर डायरेक्टर ने काबिले तअरीफ काम किया है। अल्लाह तआला हजरत 
को उम्रे खिज़ अता फरमाए। आमीन 
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हजरत के मदरसे के वेब साइट का पता 
४४/५४५४.|87380७॥॥3828.00॥70॥५6 
जामियातुर्रजा साइट पर ही आप ऑन लाईन सवालों के जवाब इतवार के 
दिन शाम को 9,से 40 के बीच दिया करते हैं। 
४४/७४५७/.॥8४298[.00 
आला हजरत के बारे में उर्दू इन्गलिश जबान में तफ्सीली मालूमात है 
७/७५.8[8-#2टा 8,007 
इस साइट पर उर्स का ऑडियो प्रोग्राम लोड है ण्रंडउपजनतत्रंण्बवउ 
४/७४५./॥।850॥)8/.॥8 ७४५४.33888982 089 .,00॥7॥ 
४/७७४/.॥89|५७७9॥9#9॥/938.007 ४४५४५४,.3॥909823॥080५0/0॥।९.2077 
४/५४५७४.5॥॥3882 .20॥7॥ 
तनन्‍जीम व तहरीक से वाबस्तगी:ः: 
आप सुन्‍नी जमीअतुल उलमा के सदर हैं,इमाम अहमद रजा के अहम ट्ररेस्टी हैं 
” आल इन्डिया जमाअते रजाए मुस्तफा” (कायम आला हजरत) के सर परस्त 
हैं उस के इलावह अरब व अजम में मु त अद्दिद तन्‍्जीमें, तहरीकें हैं जो मस्लके 
आला हजरत की तरवीज व इशाअत में कोशां हैं उन की सर परस्ती फरमाते 
हैं। 














ताजुश्शरीअह ब॒हैसियते बानी 

(4)मरकजी दारुल इफ्ता अ (2)मरकजी दारुल कजाअ 

(3) शरई इसलामी कौन्सिल आफ इन्डिया (4) मरकजुद्दररासातुल इस्लामिया 
जामियतुर्रजा (5) अजहरी मेहमान खाना (6) अजहरी गैस्ट हाउस म 
मजकर॒ह बाला इदारे बहुस्न व खुबी अपनी खिदमात अन्जाम दे रहे हैं, दारुल 
इफ्ता से फतावा काफी तअदाद में सादिर किए जाते हैं, अहले सुन्‍ननत वल 
जमाअत में इस दारुल इफ्ताअ की बड़ी अहमियत है, कोहनए मश्क मूफ्ती, 
माहिरे जुजजिय्यात, उस्ताजुल फोकहा हजरतुल अल्लाम काजी महम्मद अब्दुर्रहीम 
सन 4983 ईस्वीं से ता हयात यहीं रहे उन के फतावा का अहम जखीरह मौजूद 
है। 
मरकजी दारुल कजाअ में रविय्यते हलाल,(चांद कमेटी)मुकद्दमे वगैरह के फैसले 
होते हैं। शरई कौन्सिल ऑफ इन्डिया के तहत 24 जदीद उनवानात पर 
सिमीनार हो चुके हैं, जामियतुर्रजा में 55 इस्टाफ व मुलाजिमीन का अम्ला काम 
कर रहा है, 660 तलबा फिलहाल जेरे तअलीम हैं हिफ्ज व किरात, दर्से 








७6॥॥॥(९/॥ ॥५६|५ (8॥५५6॥॥॥१॥ 


पर मुश्तमिल निसाबे तअलीम है। दीनी व दुनियावी दोनों शुउठर का तलबा यहां।| 
|हुसूल करते हैं। जायरीन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इस 
वजह से हजरत ने उन के लिए क्‍्याम का इन्तेजाम फरमाया, हजरत ने पूरा 
काशनए आला हजरत जो गैरों के पास चला गया था हासिल कर के उस पर 
'जदीद तअमीर करवाई, और मुस्तकबिल करीब में जामियतुर्रजा के ग्राउन्ड में " 
क्‍ हामिदी मस्जिद” दअवते नज्जारह देगी इनशाअल्लाह 

फतवा नवेसी 

।846 इस्वी में रोहीलला हुकूमत के खात्मा, बरैली शरीफ पर अग्रेजों क॑ कब्जा 
और हजरत मुफ्ती मुहम्मद उयूज साहब के रोहेलखन्ड(बरली) टॉक तश्रीफ लाने 
के बाद बरैली की मसनदे इफ्ता खाली थी। ऐसे नाजुक और पुर आशोब दौर में 
| इमामुल उलमाअ अल्लामा मुफ्ती रजा खान नक्श बन्दी साहब ने बरैली की 
| मस्नद इफ्ता को रौनक बरी खानवादए रजविय्या मे फतावा नवेसी की अजीमुश्शान 
रिवायत की इब्तेदा हुईं। 

लेकिन मजमूअए फतावा बरैली शरीफ में आप की फतवा नवेसी की इब्तेदा 83॥ 
| इस्वी लिखी है। ( गालिबन दरमियानी अरसा अंग्रेज काबिजों की रेशा दवानियों 
के सबब खाली रही) 

|अल्हम्दुलिल्लाह!| सन 483। इस्वी से आज 2044 यह सिलसिला जारी वसारी 
है |।यअनी खानवादए रजविय्या में फतावा नवेसी की फतावा नवेसी की ईमान 
|अफ्रोज रिवायत 480 साल से मुसलसल चली आरही है। इमामुल फोकहा,हजरत 
अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद रजा अली खाँ कादरी बरैलवी, इमामुल मु त कल्लिमीन 
(,हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद नकी अली खाँ कादरी बरकाती,आला हजरत 
मुजद्दिदे दीन व मिललत,हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद रजा खाँ कादरी 
(बरकाती जमालुल अनाम, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद हामिद रजा 
खाँ कादरी बरकाती, शहजादए आला हजरत, ताजदारे अहले सुन्नत, मुफ्तिये 
अअजमे हिन्द, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद मुस्तफा रजा खाँ कादरी 
नूरी, नबीरए आला हजरत, मुफस्सिरे अअज़मे हिन्द, हजरत अल्लामा मौलाना 
| मुफ्ती मुहम्मद इब्राहीम रजा खाँ कादरी रजवी, (रदियल्लाहु अन्हुम) 

और अब उन के बाद काजियुल कजात फिलहिन्द, हजरत अल्लामा मौलाना 
मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रज़ा खाँ कादरी अजहरी दाम हिल्लहु अलना 4967 इस्वी 
तकरीबन 49 साल से इस खिदमत को बहुस्न व खूबी सरे अन्जाम 
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वअज व तकरीर 

वालिद माजिद हुजूर ताजुश्शरीअह मुफस्सिरे अअजमे हिन्द अल्लामा मुफ्ती 
इब्राहीम रजा खान जीलानी रदियल्लाह अन्ह को कुदरत ने जोरे खिताबत 
बयान वाफर मिकदार में अता फरमादिया था। हुजूर ताजुश्शरीअह को तकरीर 
व खिताब का मलका अपने वालिद माजिद से मिला है।, आप की तकरीर 
इन्तेहाई मुअस्सिर, निहायत जामेअ, पुर मग्ज, दिल पजीर , दलायल से मुजय्यन 
हाती है। उर्दू जबान तो आप की मादरी जबान है मगर अर्बी जबान और अंग्रजी 
भी आप को महारत अहले जबान के लिए बाइसे हैरत हाती है। उस का 
अन्दाजा हजरत मुहद्विसे कबीर अल्लामा जियाउल मुस्तफा अअजमी दामत 
बरकातहुमुआलिया के इस बयान से बा आसानी से किया जा सकता है। अल्लाह 
तआला ने आप को कई जबानों पर मलका खास अता फरमाया है। उर्द आप की 
घरेलू जबान है और अर्बी आप की मजहबी जबान है । इन दिनों जबानो में आप 
का खुसूसी मलका हासिल है। अर्बी के कदीम व जदीद अस्लूब पर आप को 
मलकए खास रुसूख हासिल है। मैं ने इंगलैंड, अमरीका, साउथ अफरीका, 
जिम्बाबवे, वगैरह में बरजस्ता अंग्रेजी जबान में तकरीर व वअज करते दखा है। 
और वहां के तअलीम याफ्ता लोगों से आप की तअरीफें भी सुनीं हैं और यह भी 
उन से सुना है कि हजरत को अंग्रेजी जबान के क्लास्की अस्लूब पर उबूर 
हासिल है। 





इल्मे हदीस 
हुजूर ताजुश्शरीअह इस मैदान के भी शहसवार हैं | इल्मे हदीस एक वसीअ 
मैदान, मुतअद्दिद अनवाअ , कसरते उलूम और मुखतलिफ फनून से इबारत है । 
शायरी व नअत गोई 
बुनयादी तौर पर नअत गाई का मुहरिक इश्के रसूल है। और शायर का इश्क 





पुर असर व पुर सोंज होगी | सय्यदिना आला हजरत के इश्के रसूल ने उन की 
शायरी को जो इम्तियाज व इन्फरादियत बख्शी उर्दू शायरी उस की मिसाल लाने 
से कासिर है। आप की नजञितया शायरी का एअतेराफ इस से बढ़ कर यह होगा 
कि आज आप दनिया भर में “इमाम नअत गोयां ” के लकब से पहचाने जाते हैं। 
इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु अन्ह की इस तर्ज ला जवाब की झलक आप के 
खोलफा व मु त अल्लिकीन और खानदान के शोअरा में नज़र आती है। हुजूर 
जश्शरीअह को नअत और खुसूसन आला हजरत रदियल्लाह अन्ह से जहां 
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और शयराना जौक भी वरसा में मिला है हुजूर ताजुश्शरीअह की नअतिया 
शायरी में आला हजरत के कलाम की गहराई व गेराई, उस्ताजे जमन की रंगीनी 
व रवानी, हुज्जतुल इस्लाम की फसाहत व बलागत, मुफ्तिये अअजम की सादगी 
व खुलूस का अक्स नज़र आती है। आप की शायरी मअनूविय्यत , पैकर तराशी 
सरशारी व शीफ्तगी, फसाहत व बलागत ,हलावत व मलाहत, जज्ब व कैफ, और 
साज व गदाज का नादिर नमूना है। आप की नअतिया दीवान का नाम'सफीनए 
बख्शिश है 

[इमामत व खिताब 

हुजर ताजुश्शरीअह जमानए तालिब इल्‍मी से ही इमामत के फराएज अन्जाम देने 
लगे थे, वालिद माजिद मुफस्सिरे अअजम हिन्द हजरत मौलाना इब्राहीम रज़ा 
खाँ जीलानी बरैलवी ने बाजाब्ता तौर पर रजा मस्जिद की इमामत व खिताबत् 
का मनसब जलीला के लिए तहरीरी वसिय्यत नामा जारी किया था । हुजूर 











[हमराह होते तो आप को ही नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाते | एक अरसए दराज 
से नमाजे हैदैन बरैली की ईदगाह में इमामत के फराएज अन्जाम दे रहे है, जब 
आप कुरआन शरीफ की तिलावत करते है या खुतबा पढ़ते है तो लहने दाउदी 
की याद कानों में बाज गश्त करने लगती है | आप की किरात मे अर्बी 
मिस्रनीलब व लहजा पाया जाता है। 

तर्जुमा निगारी 

तर्जुमा निगारी इन्तेहाई मुश्किल फन है। तर्जुमा का मतलब किसी जबान के 
मज़मून को इस अन्दाज से दूसरी जबान में मुन्तकिल करना है कि कारी को 
एहसास न होने पाये कि इबारत बे तरतीब है या उस में पेवन्द कारी की गई 
हैं | कमा हक्‍्कह्‌ तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल काम है। इस में एक जबान के 
मआनी और मतालिब को दूसरे जबान में इस तरह मुन्तकिल किया जाता है। कि 
असल इबारत की खूबी और मतलब व मफहम कारी (पढ़ने वाले तक)तक सही 
सलामत पहोंच जाये इस बात का पूरा ख्याल रख्खा जाये असल इबारत न सिर्फ 
पूरे ख्यालात व मफाहीम बल्कि लहजा व अन्दाज, चाशनी व मिठास, जाज्बिय्यत 





व दिलकशी, सख्ती व दुरुश्तगी , बे कैफी व बे रंगी , इसी एहतियात के साथ 
आए जो मुहर्रर का मन्शा है जबान व बयान का मअयार ब मुताबिक असल का 
मिस्दाक हो | इल्मी व अदबी तर्जमे तो सिर्फ दुनियावी एतिबार से देखे जाते हैं 
लेकिन दीनी किताबों खास कर कुरआन व हदीस का तर्जुमा इन्तेहाई मुश्किल 
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आर वक्‍त तलब अम्र है बिल खुसूस शरई एतेबार भी खतरह लाहिक रहता है 
कहीं असल माअने में तहरीफ (फर्क)न हो जाये कि सारा किया धरा बरबाद 
और शरई मुआखेजा न हो इस का अन्दाजा वही कर सकता है जिस का इस 
से वास्ता पड़ा हो 
मुख्तसर यह है कि हुजूर ताजुश्शरीअह को जहां दिगर उलूम व फुनून पर 
मुकम्मल दस्तर्स हासिल है। जो आपकी किताबों से जाहिर है। 
जाहेरी व बातिनी उलूम व फनून के उसात्जह 
(।)जानशीने आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत,मुफ्तिये अअजम अल्लामा 
मुस्तफा रजा खाँ नूरी कुदि स सिर्रह 
(2)जानशीने आला हजरत शहजादए हज्जतुल 
इब्राहीम रजा खान कादरी कुृदि स सिर्रहु 
(3)बहरुल उलूम वलफनून हजरत अल्लाम मफ्तिी सय्यद अफ्जल हसैन मुंगेरी 
बिहारी सम्म्मा पाकिस्तानी अलैहिरहमह 
(4) सय्यदुल उलमा हजरत अल्लामा सय्यद आले मुस्तफा कादरी बरकाती क॒दि 
(5)अहसनुल उलमा हजरत हजरत सय्यद हसन हैदर कादरी बरकाती कुदि स 
सिर्रहु 
(6)|खलीफए आला हजरत बुरहाने मिललत अल्लामा मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपूर 
क॒दि स सिर्रह 

(7) वालिदा माजदा शहजादिये हुजूर मुफितये अअजम रदियल्लाहु अन्हा 
(8) रेहाने मिल्लत हजरत अल्लामा मुहम्मद रेहान रजा खाॉँ रहमानी मियां कुदि 
स सिरह 
नोट:- आप के सगे बड़े भाई हैं 

(9) हजरत मौलाना हाफिज मुहम्मद इनआमुल्लाह खान तस्नीम हामिदी 
लैहिरहमह बरैलवी 
(0)फजीलतुश्शैख हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद मुहम्मद समाही शैखुल 
हदीस वत्तफसीर, जामिया अजहर काहरा मिस्र 
(।4) फजीलतुश्शैख हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार, उस्ताजुल हदीस, 
जामिया अजहर काहरा मिस्र 
(2) फजीलतुश्शैख हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुत्तव्वाब मिस्री,उस्ताज मन्जरे 
इस्लाम बरैली शरीफ 


43)|सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा खानसाहब कदि स सिरह 








। इस्लाम मुफस्सिरे अअज़म अल्लाम 
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हुजूर ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्लहुल आली जो सनद हदीस अपने तिलामजह 
(शागिर्द-चेलों)को अता फरमाते हैं उस में सब पहले नाम सदरुल उलमा 
अल्लामा तहसीन रजा खां कादरी मुहद्दिस बरैलवी अलैहिर्रहमह का है। इस 
मुख्तसर रिसाले में हुजर ताजुश्शरीअह के उस्ताज़ों पर रोशनी डालने की 
गुन्जाईश नहीं है। 

उलमाए अरब से राब्ते 
अरब उलमा जिन का तअल्लुक अहले सुनन्‍नत से है वह आप से बे पनाह मु त 
अस्सिर हैं, चुनान्चे वह लोग आप से सिलसिलए तिलमीज भी कायम करते हैं 
और सिलसिला कादरी बरकाती रजवी मे दाखिल होते हैं, इजाजत व खिलाफत 
के तालिब भी होते हैं नीचे कुछ बिदेसी उलमाए किराम का नाम दिया जारहा 
है जो बरैली शरीफ भी आचुके हैं। 
(।])हजरत अल्लामा सय्यद अलवीं मुहद्दिस मक्का मुकर्रमा 
(2) हजरत अल्लामा शैख उमर बिन सलीम, खतीब व इमाम , इमामे अअजम 
मस्जिद,मुहल्ला अअजमिया बगदाद शरीफ 
(3) हजरत अल्लामा शैख जमील फिलिस्तीनी, सिलसिलए नक्शबन्दिया के शैख 
(4) हजरत अल्लामा अब्दुल जलील अल अता,मुहद्दिसे दमिश्क, दमिश्क 
(5) हजरत अल्लामा शैख ताहा हबीशी, उस्ताज कस्मुल फलस्फा वल अकीदह, 
जामेअ अजहर मिस्र 
(6) हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल फत्ताह अल बज्म, मुफ्ितिये अअजम दमिश्क 
(7) हजरत अल्लामा सय्यद मुहम्मद फाजिल जीलानी, मरकज़ अल जीलानी 
लिलबहूसुल इल्मिया,इस्तम्बोल तुर्की 
(8) हजरत अल्लामा सय्यद मुहम्मद हाशिम मुहम्मद अली» हुसैन 
मेंहदी,मक्कतुलमुकर्रमह 
(9) हजरत अल्लामा शैख मुहम्मद तरशान, उस्जाज़ हदीस व फिका, दमिश्क 
(0) हजरत अल्लामा अलाउल हाइक, उस्ताज हदीस व फिका, दमिश्क 
(4)हजरत अल्लामा शैख वाइल अल बज्म , उस्ताज़ हदीस व फिका, दमिः 
(2) हजरत अल्लामा शैख जमाल फारुकुद्दक्काक , उस्ताज कुल्लियातुद्अवतुल 
इस्लामिया,जामेअ अजहर मिस्र 
((3) हजरत अल्लामा शैख उसामा सय्यउ महमूदुल अजहरी, उस्ताज 
कुल्लियातुद्दआवतुल इस्लामिया,जामेअ अजहर मिस्र 
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और खास बात यह कि हुजूर ताजुश्शरीअह ने जामेअ अजहर मिस्र में बुखारी 
शरीफ का दर्स दिया जिस में 50 मुल्कों के तलबा शरीके दर्स थे। मु त अद्दिद 
दरगाहों के मशाइख (बुजरुगों) से भी मुलाकातें हुई मदीना मुनव्वरह, मक्कतुल 
मुकर्रमा,दमिश्क, में भी आप ने दर्स बुखारी दिया जिस में सैकड़ों की तअदाद में 
अरब शरीक हुए, मुत्तहेदह अरब के बे शुमार उलमाअ व मशाईख आप से शर्फे 
तिलमिज हासिल करचुके हैं बहोतों को सनदे हदीस भी इनायत की है और 
बअज को इजाजत व खिलाफत से भी नवाजा है। 
अरब उलमाअ आला हजरत से बड़ी अकीदत रखते हैं हुजूर ताजुश्शरीअह के मु 
त अल्लिक अच्छा तअस्सुर रखते हैं। 
उस के इलावह हजर ताजुश्शरीअह के म त अद्दिद गोशे ऐसे हैं जिन पर लिखने 
की जरुरत है उज्लत में मुख्तसर जो तय्यार हो सका वह हाजिर है, इन्शाअल्लाह 
तआला तफ्सील आइन्दा किताबों में मुलाहिजा 
आप की खिदमात और चहारदांग आलम में शोहरत और हर जा मकबूलियत देख 
कर मुझे आला हजरत रदियल्लाह अन्ह कि वह बशारत याद आती है जो आप 
ने बैसलपूर में हजरत मफस्सिरे अअजम की तरफ इशारह करते हुए दी थी। 
एक मरतबा आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा अपने चहीते 
खलीफह रुहानी साहबजादा हजरत मौलाना इरफान अली साहब के दौलत 
कदह पर तश्रीफ ले गये , साथ में आप के पोते हजरत मुफस्सिरे अअजम भी 
थे, उस वक्‍त आप की उमर 40 या 42 बारह साल होगी वहां आला हजरत ने 
मुफस्सिरे अअजम की तरफ इशारह करते हुए फरमाया इस(इशारह मफस्सिरे 
अअज) से मेरी औलाद में एक साहबजादा होगा जो इस्लाम 7 432 / 95% 
करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा । हे क्‍ 
हजरत मौलाना इरफान अली साहब के साहबज़ादे जनाब मुहम्मद मअवान अली 
साहब और उन के पोते इस बात के रावी हैं, शहजादए सदरुश्शरीअह हजरत 
अल्लामा बहाउल मुस्तफा कादरी अमजदी रजवी मद्दा जिल्‍्लहुल आली से फकीर 
ने सुना है उन्हों ने इस साल “उर्स नूरी “के मौकअ पर तकरीर में इस वाकिये 
का जिक भी किया था | वाकई हजूर ताजुश्शरीअह की आलमगीर शोहरत 
तकवा व तहारत, शरीअत की पासदारी,तसल्लुब फिद्दीन,इल्म व फजल, फज्ल व 
कमाल को देख कर यही लगता है कि आप ही की जात वाला सिफात मुजद्दिदे 
अअजम की बशारत का मिस्दाक है 
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तुफ्तिये अअजम का जर्रह किया बना अख्तर रजा। 
इअहफिले अन्जुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं ।। 
भीजूं होगा ? 
॒फ्तिय अअजम का जलवह क्या बना अख्तर रजा | 
गुस्ले खान ए कअबा शरीफ 
'ज्जा के महीने में हर साल एक बार कअबा शरीफ का गिलाफ बदला 
है। और इसी तरह साल में मखसूस अय्याम में ताला खोला जाता है और 
अबा शरीफ के अन्दुरुनी हिस्से को धोया जाता है। जिसे गुस्ले कअबा कहते 
हैं | इन्हीं मखसूस अय्याम में से यकुम शअबान है। जिस में ताला खोला जाता 
है |और अन्दुरुनी हिस्से को गुस्ल दिया जाता है। फिर मखसूस हजरात जिन्हें 
या कलीद बरदार की तरफ से इजाजत होती है वह हजरात अन्दर 
ग़कर नमाज़ें अदा करते हैं,दुआएं करते हैं और अपना दामने गौहर मुराद से 
गुस्ले कअबा का मन्‍्जर इतना हसीन और पुर कैफ होता है |जिस का बयान 
रना या लिखना मुम्किन नहीं। बस इतना समझये कि वह मुशाहेदा (देखने)से 
तअल्लुक रखता है | ऐसी नूरानी कैफियत, हर तरफ से अल्लाह अकबर की 
पदाएं बुलन्द होती रहती हैं,और कहीं से तस्बीह व तहलील की आवाजें,कहीं से 
सिस्कियों और आहों की गूंजें सुनाई देती हैं। पूरा मताफ और मस्जिदे हराम 
चा खच भरा होता है | यकुम शअबान को फजर के बअद हिफाजती दस्ता 
तअय्युनात हो जाता है जो कअबा को अपने घेरे में कर लेता है। फिर कलीद 
दरवाजा खोलने के लिए आते हैं ।चूंकि कअबा की चौखट जमीन से 
तकरीबन नौ फिट की उंचाई पर है इस लिए एक रिमोट (२७॥१०(७) सिस्टम 
की सीढ़ी जो मताफ में रखी रहती है। ला कर फिट की जाती है उस के बअद 
अबा का दरवाजा खोला जाता है। और गुस्ल दिया जाता है और यह हजरात 
गैलनों में महफ्ज कर लेते है, पूछने पर मअलूम हुआ कि बरकतन उसे 
स्तेमाल करते हैं (यहां शिर्क का हुक्म लगाना भूल जाते हैं ) उस के बअद 
शाह मअ चन्द वुज़रा अन्दरुने कअबा दाखिल होता है और निकल कर 
न्‍फ करता है | फिर दिगर हजरात जाते हैं सिक्‍यूरिटी (5800॥7%9) का 
पख्त इन्तेजाम होता है। आम आदमी पर नहीं मार सकता है। बादशाह की 
_फ से और कलीद बरदार की तरफ से जिन जिन मुअज्जिजीन को इजाजत 
नली होती है वह हजरात बादशाह के चले जाने के बअद कअबा के अन्दर 
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सहाबिए रसूल की नस्ल में है, उन की तरफ से हजरत ताजुश्शरीअह 
मद्दा जिल्लहुल आली व शहजादए ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्‍लहू को दअवत 
मिली। मौजूदा कलीदे बरदार के वालिदे माजिद (जिन का कुछ साल 
पहले इन्तेकाल हुआ) से मक्का मुअज्जमा के बहोत सारे खुश अकीदा 
उलमा (आलिम की जमअ) बिल खुसूस अल्लामा सय्यद अलवी मालिकी 
मुहद्दिस मकक्‍्कतुल मुकर्रमा वगैरह के राबते थे। और हैं बल्कि बहोत से 
उलमाए अरब हुजूर ताजुश्शरीअह से इरादत (मुरीद) व खिलाफत और 
सनदे हदीस की इजाजत रखते हैं । जब उलमाए मक्का ने हुजूर 
ताजुश्शरीअ का इल्मी व अदबी खिदमात का तआरुफ कराया तो मौजूदह 
कलीदे बरदार के वालिदे माजिद ने चाहा कि मैं मुजद्दिदे अअजम मौलाना 
शाह अहमद रजा कृदि स सिर्रहू के नबीरए ताजुश्शरीअह शैखुल हिन्द 
हजरत मौलाना मफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा कादरी साहब को अन्दरुने 
कअबा दाखले की दअवत दूं | हुजूर के एक मुरीदे खास जनाब फारुक 
सौदागर साहब हैं, जिन के तअल्लुकात मौजूदा कलीद बरदार से हैं। 
उन्हों ने उन के सामने यह बात रखी और अर्ज किया कि इस साल 
शअबानुल मुअज्जम 4434 हिजरी में जब गुस्ल कअबा हो तो उस में 
मुफ्तिये अअजमे हिन्द हजरत अल्लामा मुफ्ती शैख मुहम्मद अख्तर रजा 
मद्दा जिल्लहुल आली और उन के साहबजादे को कअबा के अन्दर 
दाखिल होने के लिए मदउ कर दें (दअवत दे दें ), जिसे उन्हों ने बड़ी 
फराखदिली से कबूल करते हुए दअवत दे दी। 
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मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अस्जद रजा साहब किब्ला ने फरमाया 
कि इम्साल यकुम शअबानुल मुअज्जम 4434 हिजरी 40 जून 2043 इस्वीं को 
इन्शाअल्लाह तआला वालिदे ग्रामी के साथ कअबा शरीफ के अन्दर दाखित 
होंगे। सुन कर बड़ी मुसर्रत हुई । फिर मैं ने अर्ज किया कि हजरत फकीर भी 
उमरे के लिए जा रहा है लेकिन हमारा ट्र मदीना मनव्वरा जाएगा | मगर फिर | 
भी हम कोशिश कर के इन्शाअल्लाह इस सुहाने मनज़र का नज्जारा करने जरुर 
हाजिर होंगे। 

चुनान्चे हम चन्द अफ्राद (हजरत अल्लामा डाक्टर गुलाम मुस्तफा नज्मुल 
कादरी साहब, हजरत मौलाना कमरुज्ज्मा साहब, जनाब शअबान रजवी साहब,जनाब 
हाजी शम्सुल हक रजवी साहब, और हैदराबाद के दो आलिमे दीन, ) 9 जून को 
मदीना मनव्वरा से मक्का मकर्रमा के लिए रवाना हुए और फजर से पहले हरम 
शरीफ पहोंच कर नमाजे फजर अदा करने के बअद तवाफ के लिए हाजिर हुए 
ही थे। कि देखा पोलिस वाले कअबा शरीफ के चारों तरफ फैले हुए हैं और 
सफा मरवह की तरफ से आने वाले रास्ते से मखसूस हजरात पोलीस के घेरे 
में आ आ कर कअबा शरीफ में दाखिल हो रहे हैं | अचानक हजरत ताजुश्शरीअह | 
मद्दा जिल्लहुल आली के अमामे पर नजर पड़ी मैं ने मौलाना कमरुज्जमां और 
डाक्टर नज्मुल कादरी साहब से कहा कि लग रहा है अपने हजरत हैं | इतने 
में सब की नज़र उस तरफ मुड़ी तो हुजूर का चमकता दमकता नूरानी चेहरा। 
नजर आया साथ ही हजरत अल्लामा अस्जद रजा साहब भी अपनी नूरानी सूरत | 
लिए हजरत के साथ साथ चल रहे थे। और कूर्ब व जवार में हर शख्स इन 
हजरात को देख कर यह कह रहा था अरे यह कौन हैं ? मन हाज़ा मन हाजा 
? हजरत अल्लामा डाक्टर गुलाम मुस्तफा नज्मुल कादरी साहब, हजरत मौलाना 
कमरुज्ज्मा साहब, जनाब शअबान रजवी साहब,जनाब हाजी शम्सुल हक रजवी 
साहब, और जो हजरात जानते थे वह सब अपने एतेबार से बतारहे थे कि हुवा 
अमीरुल हिन्द, शैखुल हिन्द,मुफितयल अअजम बिद्ययारिल हिन्द वगैरहा , बल्कि 
मौलाना कमरुज्जमां की जबान से नारए तकबीर भी बुलन्द हो गया फिर बोले 
: मुफ्ती साहब दिल कर रहा है कि बड़ा जोर दार नअरा लगाउं | यकीन जानिए 
हर शख्स उन नूरानी चेहरों को देख रहा था और बगल में खड़े शख्स से 
उंग्लियों का इशारा करते हुए पूछ रहा था अरे यह कौन हैं ? 

अरे यह कौन हैं ? जब हजरत ताजुश्शरीअह और हजरत अल्लामा अस्जद रजा | 
साहब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो सीढ़ियों पर खड़ा हर शख्स हुजूर के चेहरे को 
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देख कर आगे आ रहा था और पेशानी चूम कर कर अर्ज कर रहा था। शैख मेरे 
लिए अल्लाह से दुआ करें | हजरत अल्लामा अस्जद रजा साहब ने इस्तेफ्सार 
पर फरमाया कि जब हम लोग अन्दर पहोंचे तो दिल की कैफियत ऐसी हो गई 
कि बताया नहीं जा सकता है। 

इधर उधर निगाहें जमाई मगर निगाह झुक गईं नमाजें अदा कीं और दुआएं 
मांगीं। और अन्दर जों हजरात थे वह सब अब्बा हुजूर की तरफ शैख कबीर 
कह कर आगे बढ़ते और दुआ की दरख्वास्त करते थे। पेशानी चूमते और 
पूछते कौन हैं,कहां से तशरीफ लाए। तकरीबन 28 मिनट के बअद हजरत 
कअबा शरीफ से बाहर तशरीफ लाए तो बाहर आते ही लोगों ने अपने घेरे में 
ले लिया और बरकत हासिल करने के लिए दस्त बोसी वगेरह करने लगे। 
हजरत ताजुशशरीअह के साथ जो मखसूस अफराद हिन्दुस्तान के ओर 
सउदी अरब के थे उन हजरात ने मौकअ गनीमत जानते हुए जेब तन 
लिबास को बतौर तबर्रक हुजूर ताजुश्शरीअह से और साहबजादे से हासिल 
कर लिया। इस्तेफ्सार पर मअलूम हुआ (यअनी पोछने पर मअलूम हुआ) 
हजरत अल्लामा मौलाना अस्जद रजा खान साहब ने बताया कि अन्दरुने 
कअबा अम्बियाए किराम से मनसूब बहोत से तबर्रकात रखे हुए हैं। 

हजरत के अन्दरुने कअबा दाखिल होने की फरहत बख्श खबर जूं ही 

मुरीदीन व मु त वस्सिलीन,खुश अकीदा मुसलमानों तक पहोंची मुबारक 
बादियों का न थमने वाला सिलसिला शुरु हो गया। मेरे पास मदीनए मनव्द 
में बिलगेराम शरीफ से मुर्शदी अल्लामा अवैस मुस्तफा 

मद्दा जिल्लहुल आली का फोन आया और हुक्म दिया कि हजरत को मुबारक 
ब्रादी पेश करो और कहो कि हम सुन्‍्नियों के लिए यह बड़ी मुसर्रत की बात 
है। अल्लाह तआला हजरत के फुयूजों बरकात से हम सुन्नियों को माला माल 
फरमाए। मुफ्तिये अअजम राजस्थान,हजरत अल्लामा मुहम्मद अशफाक साहब 
ने मुझ से इस रुराद को सुनी और फरमाया साहब |! हम लोगों के लिए यह 
बड़ी बात है। और हम सब सुन्‍नी हजरत के दिल में रह कर कअबा के 
अन्दर दाखिल हो गये। उन से मेरा सलाम कहना और मुबारकबादी पेश कर 
देना। इसी तरह बे शुमार अफराद और कई मुल्कों से अहम शख्सिय्यात ने 
इजहारे मुसर्रत लिया और मुबारक बादियां पेश कीं | 
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जब हजरत फैजान ले कर बरैली शरीफ तशरीफ लाए तो पूरे शहर ने शानदार 
स्तेकबाल किया और जुलूस की शकल में इज्हारे मुसर्रत करते हुए, नहारए 
तक्बीर व रिसालत बुलन्द करते हुए दरगाहे आला हजरत पहोंचे। और हजरत 
ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्लहुल आली को मुबारकबादी का नजराना पेश किया। 
अल्लाह तआला हासिदीन की हसद और बद नजरों की बद नज़री से और 
दुशमनों के शर से हजरत ताजुश्शरीअह,शहजादए ताजुश्शरीअह मद्दा जिल्लहुमा 
और पूरे खान्वादए आला हजरत को महफ्‌्ज फरमाए और हुजूर के फैजान से हम 
सुन्नियों को माला माल फरमाए | 
(हवाला:- माहनामा,सुन्‍नी दनिया,बरैली शरीफ,सितम्बर 203, इृदारिया:-मौलाना 
मुहम्मद यूनुस रजा मोनिस अवेसी,सफा 3 ता 5 ) 
बिस्मिल्लाहिर्हानिर्रहीम 

नहमदुहू व नुसलली अला रसूलेहिल करीम 
शजरतुन तस्यिबतुन अस्लुहा साबितुंव वफरउहा फिस्समाअ हाजिही सिलसिलती 
मिम्मशइख फिल्तरीकति आलिय्यतिल आलियतिल कादिरिय्यतित्तयिबतिल मुबारकह 
अल्लाहम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सब्यिदिना व मौलाना 
मुहम्मदिम्मअदिनिल जूदि वल्क.रमि व आलिहिल किरामि अजमईन () 
अल्लाहुम्मा सललि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिल 
करीम अलिग्यिनिल मुर्तदा कर्रमल्‍लाहु वज्हह (2) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सस्यिदिल 
इमामि हसैनिनिश्शहीदि रदियललाह तआला अन्ह (3) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सस्यिदिल 
इमामि अलिस्यिब्निल हुसैनि जैनिल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हमा (4) 
अल्लाह॒म्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिल 
मुहम्मदिब्नि अलिय्यिनिल बाकिरि रदियल्लाहु तआला अन्हुमा (5) 
अल्लाह॒म्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदित् 
इमामि मुहम्मदिब्नि जअफरिब्नि मुहम्मदिब्निस्सादिकि रदियललाहु तआला अन्हुमा 
(6) 
अल्लाहुम्मा सललि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सस्यिदिल 
इमामि मूसब्नि जअफरिनिल काजिमि रदियल्लाहु तआला अन्हुमा (7) 
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अल्लाह॒म्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिः 
इमामि अलियस्यिन्नि मूसर्रिदा रदियललाहु तआला अन्हुमा (8) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
मअरुफि निल कर्खी रदियल्लाहु तआला अन्हु (9) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
सरिय्यि निस्सकती रदियल्लाहु तआला अन्हु (॥0) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
जुनैदि निल बगदादिय्य रदियललाहु तआला अन्ह (4) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल 
अबी बकि निश्शिब्लिय्यि रदियललाहु तआला अन्ह (१2) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
अबिल फदलि वाहिदित्तमीमीय्यि रदियललाहु तआला अन्ह (3) 

सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शा 















अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
अबिल हसनि अलिय्यि निल करशिब्यिल हक्‍्कारिय्यि रदियललाहु तआला 
(5) 
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करीम गौसिस्सकलैनि व गौसिल कौनैनिल इमामि अबी मुहम्मदिन अब्दिल क 
हसनिय्यिल हुसैनिय्यिल जीलानिय्यि सल्‍लल्लाहु तआला अला जद्दिहिल कामि व 
फरुइहिल खिफामि व मुहिब्बीहि वल मुन्तमीना इलैहि इला यौमिल कियामि व 
बारिक वसल्लिम अबदा (॥7) 
अल्लाहम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदित् 
भ्रबी बकिन ताजिल मिल्लति वद्दीनि अब्दिरज्जाकि रदियल्लाहु तआला अन्हु (8) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदित् 
अबी स्वालिहीन नम्निन रदियल्लाहु तआला अन्हु (9) 
अल्लाह म्मा ् प_्रलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्स 





मुहिय्यिद्दीन अबी नस्निन रदियल्लाहु तआला अन्हु (20) 
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अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिल 
अलिय्यि रदियल्लाहु तआला अन्हु (24) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदित् 
मूसा रदियललाहु तआला अन्हु (22) 

अल्लाह॒म्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिल 
हसनिन रदियल्लाहु तआला अन्हु (23) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिल 
अहमदल जीलानिग्यि रदियललाहु तआला अन्हु (24) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
बहाइद्दीनि रदियललाहु तआला अन्हु (25) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सग्यिदिल 
इब्राहीम अल ईरजिब्यि रदियललाहु तआला अन्हु (26) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
मुहम्मद भिकारी रदियललाहु तआला अन्हु (27) 

अल्लाहुम्मा सललि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलल 
काजी जियाइद्दीन अल मअरुफ बिश्शैलि जिया रदियललाहु तआला अन्हु (28) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलश्शैखि 
जमालिल अवलिया रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु (29) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सस्यिदिल 
मुहम्मदिन रदियल्लाहु तआला अन्हु (30) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदिल 
अहमद रदियल्लाहु तआला अन्हु (3॥) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सस्यिदिल 
फदलिल्लाहि रदियल्लाहु तआला अन्हु (32) 

अल्लाहम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल 
स्सय्यिदिश्शाह बरकतिल्लाहि रदियललाहु तआला अन्हु (33) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलस्सब्यिदित् 
अलि मुहम्मदिन रदियल्लाहु तआला अन्हु (34) 

अल्लाहम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल 
भौलस्सय्यिदिश्शाह हम्जह रदियल्लाहु तआला अन्हु (35) 
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अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल शाह 

।अबिल फदलि शम्सिल मिल्लति वद्दीनी आलि अहमद अच्छे मियां रदियल्लाह 

।तआला अन्हु (36) 

अल्लाहम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल य्यि 

| करीमिश्शाह आलिरसूलिल अहमदी रदियल्लाहु तआला अन्ह्‌ 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल 

| सिराजिस्सालिकीन नरिल आरिफीन सस्यिदी अबिल हसन अहमदुन्नूरिय्यिल 

रदियल्लाहु तआला अन्हु (38) 

अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम वअलल मौलल 
इमामि अहल्सिसुन्नति मुजद्दिदिश्शरी अतिल आतिरते मुअश्यिदिल 
हजरतिश्शैखि अहमद रजा खान रदियल्लाहु तआला अन्हु बिरिंदा सर्मदीयि (39 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम जमीअंव व 
हुज्जतिल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रदियल्लाहु तआला अन्हु (40) 
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम जमीअंब व 

जुब्दतिल अतकिया अलमुफ्तिल अअजमि बिलहिन्द मौलाना मुहम्मद मुस्तफा रज् 
खान अलकादिरि रदियल्लाहु तआला अन्हु (4१) 

अल्लाहुम्मा सललि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम जमीअंव व 
ब्दिकल फकीर मुहम्मद अख्तर रजा खान अलअजहरी अलकादिरि गुफिर 

व लिवालिदैहि अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व आः 
फकीर कृकृक----##ऋछ---क्‍जज+++++_+> गुूफिरालहू अल्लाहुम्म 

सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम जमीअंव व अला सारि 
व अलैना, व बिहिम व लहुम व फीहिम व मअहुम या अरहमरीहिमीन आमीन ! 


() 

महफिले अन्जुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं ।। 
शिजरए कादिरिया बरकातिया, रजविय्या 

।या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते 

।या रसूलललाह करम कीजिए खुदा के वास्ते 

| मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते 

।कर बलाएं रद्दशहीदे कर्बला के वास्ते 

सय्यिद सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे 

इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते 








] हल 


बा. 
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का तसहुक कल इस्लाम कर 
। बे गजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते 

| बहरे मअरुफ व सिर्री मअरुफ दे बेखुद सिर्री 
जुन्दे हक में गुने जुनेदे बा सफा के वास्ते 

बहरे शिब्ली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा 
।एक का रख अब्दे वाहिद बे रया के वास्ते 





।बुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हसन व सअद 


। बुल हसन और बू सईद सअदे जा के वास्ते 
कादरी कर कादरीं रख कादिरियों में उठा 

क॒द्र॒ अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते 
अहसनल्लाहु लहू रिज़्कन से दे रिज़्के हसन 
बन्दए रज्जाक ताजुल अस्फिया के वार 

नस्राबी सालेह का सदका स्वालेह व मन्सूर रख 
दे हयाते दीन मुहिय्ये जान फिजा के वास्ते 
बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे गम गुलजार कर 

।भीक दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते 

| खानए दिल को जया दे रुए ईमां को जमाल 

शहे जिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते 

। दे मुहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए 

| ख्वाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते 

दीन व दुनया की मुझे बरकात दे बरकात से 

इश्के हक दे इश्की इश्के इन्तेमा के वास्ते 

| हब्बे अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिए 

कर शहीदे इश्क हम्जह पेशवा के वास्ते 

दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुर नूर कर 
अच्छे पियारे शम्से दीं बदरुल उला के वास्ते 

दो जहां में खादिमे आले रसूलल्लाह कर 

हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते 

| नूर जां व नूरे ईमां नूर क॒ब्र व हश्र दे 

बुल हसैन अहमद नूरी लिका के व 

कर अता अहमद रजाए अहमद मुर्सल मुझे 

(मेरे आका हजरत अहमद रजा के वास्ते 
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| हामिद व महमूद और हम्माद अहमद कर मुझे 
सय्यदी हामिद रजाए मुस्तफा के वास्ते 
साए जुम्ला मशाइख या खुदा हम पर रहे 
रहम फरमा आले रहमां मुस्तफा के वास्ते 
बहरे जीलानी मियां जो पर तोए फारुक थे 
इम्तियाज हक व बातिल दे गदा के वास्ते 
ऐ खुदा अख्तर रजा को चर्ख पर इस्लाम के 
रख दरखशां हर घड़ी अपनी रजा के वास्ते 
सदका उन अअयां का दे छः औअन इज्जो इल्मों अमल 
अफ्व इरफां , आफियत इस बे नवा के वास्ते 

फातिहा सिलसिला 
यह शिजरए मुबारका हर रोज बादे नमाजे सुबह एक बार पढ़ लिया करें, उस 
के बाद दरुदे गौसिया सात बार अल्हम्दो शरीफ एक बार आयतल कुर्सी एक 
बार कुल हअल्लाह शरीफ सात बार फिर दरुदे गौसिया तीन बार पढ़ कर उस 
का सवाब इन तमाम मशाइखे किराम की अरवाहे तय्यबा की नज् करें जिस के 
हाथ पर बैअत की है। अगर वह जिन्दा है तो उस के लिए दुआए आफियत व 
सलामत करें वरना उस का नाम भी शामिले फातिहा कर लें दरुदे गौसिया यह 
है 

अल्लाहम्मा सल्लि अला सग्यिदना व मौलाना मुहम्मदिम्मअदनिल जूदि वल 
करमी व आलिही वबारिक वसल्लिम 

पन्‍ज गनन्‍ज कादरी:- सुबह बाद नमाजे फजर, या अजीजु या अल्लाह ««...« 
बाद नमाजे जुहर, या करीमु या अल्लाह &६.४४ असर बाद या जब्बारु या 
अल्लाह ७७,८०६ 

बादे नमाजे मग्रिब, या सत्तारु या अल्लाह »«.«५इशा बाद या गफ्फारु या 
अल्लाह »७,७४७ यह सब वजीफे 400 बार अव्वल आखिर तीन बार दरुद शरीफ 
और पांच वजीफे:-बादे नमाजे मग्रिब और बादे नमाजे फजर दस बार(१) रब्बि 
इननी मगलूबन फनतसिर (2) दस बारः:- रब्बि इननी मस्सनियदहूरं व अन त 
#रहमुरीहिमीन 

(3) दस बार :-सयहजमुल जमउ व युवल्लूनहृबुर (4) दस बार :-अल्लाहुम्म 
इनना नजअलु क फी नुहूरिहिम व नउजुबि क मिन शुरुरिहिम 
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(5) दस बार :-हस्बियललाहु ला इला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु व हु। 
अ रब्बुल अर्शिल अजीम 
अव्वल व आखिर तीन बार दरुद शरीफ फजर बाद और मग्रिब बाद 

इस की मदावमत से सब काम बनेंगे और दुशमन मगलूब रहेंगे। 

कजाए हाजात व हसूले जफर व मगलूबिए दुशमनान 

()अल्लाह रब्बी ला शरी क लह 874 बार अव्वल व आखिर ग्यारह मरतबा 
दरुद शरीफ इस कदर अददे मुअय्यन के साथ बा वजू किब्ला रु दो जानू 
बैठ कर रोजाना ता हुसूले मुराद पढ़ें और इसी कलिमा को उठते बैठते, 
चलते फिरते,वजू बे वजू हर हाल में बे गिनती बे शुमार जबान से जारी रखें 
(2)हस्बुनललाहु व निअमल वकील, 450 बार रोजाना ता हुसूले मुराद, अव्वल 
व आखिर ग्यारह मरतबा दरुद शरीफ, जिस वक्‍त घबराहट हो इसी कलिमा 
की बे शुमार तक्सीर करें। 

(3)बादे नमाजे इशा एक सौ ग्यारह बार“तुफैल हजरत दस्तगीर दुशमन हो 
वे जेर" अव्वल व आखिर ग्यारह मरतबा दरुद शरीफ ता हुसूले मुराद, यह 
तीनों अमल अमूर मज़कूर के लिए निहायत मजर्रब व सहलुल हुसल हैं उन 
से गफ्लमत न की जाए। 

जब कोई हाजत पेश आए हर एक अपने अपने अअदाद के मुताबिक वकक्‍ते 
मुतअथ्यिन पर पढ़ा जाए पहले और दूसरे के लिए कोई वक्‍त मुअय्यन नहीं, 
जिस वक्‍त चाहें पढ़ें और तीसरे का वक्‍त बादे नमाजे इशा है । 

एक अहम दुआ आप के लिए 

कोढ़ी, अन्धा, लंगड़े, कैन्सर, एडस,आदि रोगी या परेशान को देखे तो यह 
दुआ पढ़ ले तो इन्शाअल्लाह उस रोग और मुसीबत से बचा रहेगा। 

दुआ यह है:-अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी आफानी मिम्मब तला.क बिही व फद द 
ल नी अला कसीरिम मिम्मन ख ल क तफ्दीला 


«४ ३० ७ ४ ६ ०१३९-०४ ७ ४४१७ ३.४ ५५७२४ 


नोट- यह दुआ जुकाम बुखार व आंख का आना और खुजली के रोगों को 
देख कर न पढ़ें, क्योंकि इन बीमारियों से बदन का सुधार होता है और इन 
बीमारियों के आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। 
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| इस दुआ को रोजाना कम अज कम तीन बार पढे सुबह शाम , अव्वल आखिर 
दरुद शरीफ ,और किसी भी मुसीबत जदह को देख कर पढ़ें (नोट:-मुसीबत 
जदह के सामने धीरे से पढ़ें ) 

एक और दुआ:-बिस्मिल्लाहिल्लजी ला यदुर्र म अ इस्मिही शैउन फिल अर्दि 
वला फिस्समा इ व हुवस्समीउल अलीम 


(४४४ (७४४०० ३४७१: 0०० 3 ४३ ०,7४3: .+१७.० ७ «५४ ४०॥ ५॥ ... 
इस दुआ को रोजाना कम अज कम तीन बार पढ़ें सुबह शाम , अव्वल आखिर 
तीन बार दरुद शरीफ 





जरुरी हिदायत 

(।) मजहबे अहले सुननत व जमाअत पर कायम रहें, सुन्नियों के जितने 
मुखालिफ मसलनवहाबी,देवबन्दी,राफजी,तब्लीगी,मौदूदी,नदवी,नेचरी,गैर 
मुकल्लिद,कादियानी,वगैरहुम हैं सब से जुदा रहें और सब को अपना दुशमन 
और मुखालिफ जानें, उन की बात न सुनें उन के पास न बैठें उन की कोई 
तहरीर न देखें कि शैतान को मआजल्लाह दिल में वस्वसा डालते कछ देर नहीं 
लगती | आदमी को जहां माल या आबरु का अन्देशा होगा, हरगिज न जायेगा । 
दीन व ईमान सब से जियादा अजीज चीज है। उन की मुहाफिजत में हद से 
ज्यादा कोशिश फर्ज है। माल व दनिया की इज्जत, दुनया की जिन्दगी,दुनया 
ही तक है। दीन व ईमान से हमेशगी के घर में काम पड़ना है और उन की 
फिकर सब से जियादा लाज़िम है। 

(2)नमाजे पन्‍जगाना की पाबन्दी निहायत जरुरी है मर्दों को मस्जिद व जमाअत 
का इल्तेजाम भी वाजिब है। बे नमाजी मुसलमान गोया तस्वीर (फोट्का 
आदमी है कि जाहेरी सूरत इनसान की मगर इन्सान का काम कछ नहीं, बे 
नमाजी वहीं नहीं जो कभी न पढ़े बल्कि जो एक वक्‍त की भी कसदन छोड़ दे, 
बे नमाजी है। नोकरी, मुलाजिमत,ख्वाह तिजारत, वगैरह किसी हाजत के सबब 
नमाज कजा कर देनी सख्त ना शुकरी,पर ले दरजे की नादानी,है,कोई आका 
यहां तक कि काफिर का भी अगर कोई नोकर हों,अपने मुलाजिम को नमाज 
से बाज नहीं रख सकता है,अगर मनअ करे तो ऐसी नोकरी हराम कतई है। 
और कोई वसीलए रिज्क नमाज खो कर बरकत नहीं ला सकता है| रिज्क तो 
उस के हाथ में है जिस ने नमाज फर्ज की है और उस के छोड़ने पर गजब 
फरमाता है। 
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(3) जितनी नमाजें कजा हो गईं हैं , सब का ऐसा हिसाब लगायें कि 
तख्मीने में बाकी न रह जाये ज्यादा हो जायें तो हरज नहीं और सब 
ब क॒द्र ताकत रफ्ता रफ्ता निहायत जल्द अदा करें काहिली न करें 
मौत का वक्‍त मअलूम नहीं और जब तक फर्ज जिम्मा पर बाकी 
होता है। कोई नफ्ल कबूल नहीं किया जाता, कजा नमाजें जब मु 
त अद्दिद हो जायें, मसलन सौ बार की फजर कजा है तो हर बार यूं 
निय्यत करें कि निय्यत की मैं ने इस नमाजे फजर की जो सब से 
पहले मुझ से कजा हुई,यअनी जब एक अदा हुई,तो बाकियों में जो 
सब से पहली है। इसी तरह जोहर वगैरह हर नमाज में निय्यत करें, 
कजा में फकत फर्ज और वित्र यअनी हर दिन और रात की बीस 
रकअतें अदा की जाती हैं। 

(4)जितने रोजे भी कजा हुए हों, दूसरा रमजान आने से पहले अदा 
कर लिए जायें कि हदीस शरीफ में है जब तक पिछले रमजान के 
रोजों की कजा न कर ली जाये। अगले रोजे कबूल नहीं होते। 
(5)जो साहबे माल हैं जकात भी दें, जितने बरसों की न दी हो फौरन 
हिसाब कर के अदा करें, हर साल की जकात साल तमाम होने से 
पहले दे दिया करें। साल तमाम होने के बाद देर लगाना गुनाह है । 
लिहाजा शुरु साल से रफ्ता रफ्ता देते रहें, साल तमाम पर हिसाब 
करें अगर पूरी अदा हो गई तो बेहतर, वरना जितनी बाकी फौरन दे 
दें और कुछ जियादा निकल गया है तो वह आईन्दा साल में मजरा 
करलें। अल्लाह अज्जा वजल्ल किसी का नेक अमल जाए नहीं 
करता | 

(6)साहबे इस्तेताअत पर हज फर्जे अअजम है अल्लाह अज्जा वजल्ल 
ने उस की फर्जियत बयान कर के फरमाया। “वमन क फ र 
फइन्नल्ला ह गनिय्यु अनिल आलमीन"और जो कफर करे तो अल्लाह 
सारे जहां से बे परवाह है हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
ने तारिके हज को फरमाया कि! चाहे यहूदी हो कर मरे या नस्रानी 
हो कर | “वल अयाजिबिल्लाहि तआला" अन्देशों के बाइस बाज न 
रहे । 
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(7) किज़्ब, फहश, चुगली, गीबत, जेना, लवातत, जुल्म, खेयानत, रया, तकब्बुर, 
दाढ़ी,मुन्डाना या कतरवाना,फासिकों की वज़अ (पहनावा)पहनना, हर बुरी 
खसलत से बचें, जो इन सातों बातों का आमिल रहेगा अल्लाह व रसूल के वअदे 
से उस के लिए जन्नत है जलल्‍ला जलालहू व सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही व अस्हाबिही वसल्लिम आमीन, बादे नमाजे पन्‍जगाना कब्ल शरु पन्‍्ज 
गनज कादरी पढ़ें । 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्हीम, 
वश्शम्स वल क म र वन्नुजू म मुसख्खरातिम बिअम्रिही अलालहुल खल्क वल 
अम्र,तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, गिर्दे मन गिर्दे खानए मन व गिर्दे जन व. 
फरजन्दाने मन व गिर्दे माल व दोस्ताने मन हसारे हिफाजत तू शुद व तू 
निगहदारे बाशी, या अल्लाहु बि हक्कि सुलैमानब्नि दाउदा अलैहिमस्सलाम व 
बिहक्कि इहयन अशराहिय्यंव व बिहक्कि अलीकम मलीकन तलीक अन त 
तअलमु मा फिल कुलूबि व बिहक्कि लाइला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि व 
बिहक्कि या मुअमिनु या मुहैमिनु सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व सहबिही वसल्लम 
एक बार पढ़ कर अंगुश्ते शहादत पर दम कर के तीन बार अपने सीधे कान की 
जानिब ब निय्यते हिसार कलिमा की उंगली से हलका खींचा करें। हर वक्‍त 
ऐसा ही करें। फिर उस वक्‍त का अमल पन्‍ज गन्‍ज कादरी शुरु करें और अगर 
हर वक्‍त की पन्‍ज गन्‍ज के अमल के बाद या बासितु 72 बार और इजाफा करें 
तो और बेहतर है। और अगर चाहें तो वक्‍ते फजर“या हण्यु या कय्यूमु बिरहमति 
क अस्तगीसु ” वक्‍ते असर “हस्बुनललाहु व निअमल वकील"“वक्ते मग्रिब''रब्बि 
व अन त अरहमुरीहिमीन,वक्‍तें ईशा'”व उफवब्विदु अमरी 
इलल्लाह,इन्नलला ह बसीरुम बिल इबाद” हर एक,एक सौ ग्यारह बार मअ 
दरुद शरीफ अव्वल आखिर ग्यारह बार दरुद शरीफ। नीज वक्‍ते शब दरुदे 
गौसिया शरीफ 500 बार और इजाफा करें कि पन्‍ज गनन्‍ज खास हो जाये, अव्वल 
आखिर ग्यारह बार दरूद शरीफ या कम अज कम तीन बार शब को सोते वक्‍त 
भी यह हिसार पढ़ा करें और अंगुश्ते शहादत पर दम कर के मकान के हिसार 
की निय्यत से अपने इर्द गिर्द हाथ लम्बा कर के चौ तरफा हलका खींचे,फिर 
चित लेट कर घुटने खड़े कर के दोनों हाथ दुआ की तरह फैलाए हुए सीना पर 
रख कर आयतल कर्सी शरीफ एक बार .चारों कल,बित्तरतीब सिर्फ कुल 
हुवललाह तीन बार बाकी एक बार पढ़ा करें। और हाथों पर दम कर के अपने 
सर से पांव तक आगे पीछे दायें बायें तमाम जिस्म पर हाथ फेर कर दायें करवट 


चर. ॥ 73 ॥ कक । :॥९ 
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छोटे बच्चे जो खुद नहीं पढ़ सकते, उन के बड़ों से कोई अपने हाथों पर 
दम कर के उन के जिस्म पर हाथ फेरा करे। सूरह वाकिया और सूरह 
यासीन और सूरह मुल्क याद कर लें। यह तीनों सूरतें भी बेला नागा शब 
को सोते वक्‍त पढ़ लिया करें, जब तक हिफ्ज याद न हों, कुरआने अजीम 
से देख कर पढ़ें यह सब पढ़ने के बाद फिर कोई बात न की जाए चुप 
सो रहे हैं शब में अगर जरुरी बात करना ही तो पहले ही बात करलें,फिर 
सूरह काफिरुन एक बार पढ़ चुपके सो जायें, इन्शाअल्लाह तआला 
बलिय्यात,से महफूज रहेंगे,.दुशमन दफअ होंगे,मुरादें हासिल होगी,रिज्के 
हलाल वसीअ होगा,फाका की मुसीबत से महफ्‌ज रहेंगे,और खुदा नसीब 
फरमाए,दौलते बेदार दीदारे फैज आसार सरकार हुजर सय्यदुल अब्गर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम से इन्शाअल्लाह मुस्तफीज होने की 
क॒व्वी उम्मीद रखें। इन्शाअल्लाह तआला खात्मा ईमान पर होगा। अजाब 
से बचे रहेंगे। मगर सहीह पढ़ना शर्त है,कुरआने अजीम जो सहीह न 
पढ़ता हो उस पर फर्ज है कि सहीह पढ़ना सीखें हर हरफ को उस के 
सहीह मखरज से निकाले 

जिकरे नफी व अस्बात 

लाइला ह इल्लल्लाह 200 बार इल्लल्लाह 400 बार,अल्लाह अल्लाह,600 बार 
अव्वल व आखिर दरुद शरीफ तीन तीन बार 

तरकीबे जिकरे जहर 

जिकरे जहर से पहले दस बार दरुद शरीफ, दस बार इस्तेगफार,3 बार आयः 
फजकरुनी अज कूर॒ कुम वशकरुली वला तकफुरुन,, पढ़ कर अपने उपर दम 
करे फिर जिकरे जहर शरु करे लाइला ह इल्लल्लाह 200 बार इल्लल्लाह 
400 अल्लाह अल्लाह,600 बार अव्वल व आखिर दरुद शरीफ तीन तीन बार, 
यह जिक दो अजदह तस्बीह है उस के बाद हक हक सौ बार या कम अज 
कम बतौर सह जर्बी या चहार जर्बी | 

याद दहानी 

याद दारी कि वक्‍ते जादन तू। हमा खनन्‍्दां बुदन्द तू गुरयां।। 

आं चुनीं जी कि वक्‍ते मुर्दन तू। हमा गुर्या शुवन्द व तू खन्‍्दां ।। 
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ऐ अजीज याद रख कि | तेरी पैदाईश के वक्‍त सब हंस रहे थे ।मगर तो रो रहा 
था।। ऐसा जीना जी कि तेरी मौत के वक्‍त सब रो रहे हों और तू हंस रहा हो || 
तो अगर इख्लास से यादे इलाही में तजरोअ व जारी करता रहे, हिज़े हबीब व 
फिराके महबूब में दिल तपां, सीना बरयां व चश्म गिर्यह कनां रहे। तू जरुर 
जरुर वक्‍ते इन्तेकाल विसाले पाकर शादां व फरहां और तेरे फिराक पर मख्लूक 
नालां व परेशान होगी। 

ऐ अजीज! अपने यह अहद याद रख, जो तू ने खुदा से उस के इस नाचीज 
गुनहगार बन्दे के हाथ में हाथ दे कर किए हैं और इस फकीर बे तौकीर के लिए 
भी दुआ कर कि जैसी चाहे वैसी पाबन्दी एहकामे खुदावन्दी में जियूं, ता दमे 
वापसीं ऐसी पाबन्दी करता रहूं। 

ऐ अजीज! तू ने अहद किया है कि तू मजहबे अहले सुननत पर कायम रहेगा 
हर बद मजहब की सोहबत से बचता रहेगा,उस पर सख्ती से कायम रहना,और 
“लातमूतुन्न इल्ला व अन्तुम्मुस्लिमीन याद रखना। 

ऐ अजीज! याद रखना तू ने अहद किया है कि तू नमाज,रोजे, हर फर्ज, आर 
वाजिब को भी उन के वक्‍षतों पर अदा करता रहगा और गुनाहों से बचता 
रहेगा,खुदा करे तू-अपने अहद पर कायम रहे। अहद तोड़ना हराम,सख्त औब 
और निहायत बुरा काम है । अहद लाजिम है अगर चे किसी अदना से 
अदना मख्लूक से किया हो,यह अहद तो तू ने खालिक जल्लो अला से किए 
हैं। 

ऐ अजीज! मौत को याद रख । अगर मौत को याद रखेगा, तो इन्शाअल्लाह 
वर्तए हिलाकत से बचा रहेगा,.दीन व ईमान सलामत ले जायगा आर इत्तेबाए 
शरीअत करता रहेगा,गुनाहों से बचता रहेगा। 

ऐ अजीज! आज जाग ले कि मौत के बाद सुख,चैन,इत्मीन,व आराम की नींद 
सोता रहेगा,फरिशता तुझ से कहेगा “नम कनूमतिल उरुस” सुन, सुन,सुन, 
जागना है जाग ले अफ्लाक के साए तले। 

हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले।। 

ऐ अजीज! दुनिया पर मत इतरा,दनिया पर वाला व शैदा होना ही खुदा से 
गाफिल होना है, दुनया खुदा से गफ्लत ही का नाम है 
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पर्दा की अहमियत 
औरतें पर्दा को फर्ज जानें,हर ना मोहरम से पर्दा फर्ज है। न बे पर्दा फिरें , न 
बे पर्दा घर में रहेंबारीक कपड़े जिन से बाल या बदन चमके,पहन कर,या 
पहोंचों से उपर का हिस्सा या पांव के टखने के उपर पिन्डली का हिस्सा और 
गला,सीना खोल कर या बारीक कपड़ों से नुमायां होने की हालत में महज गैर 
नहीं जेठ,देवर,बहनोई ही नहीं अपने सगे चचा जाद,खाला जाद,फ्फी जाद 
भाई के सामने होना भी हराम है। बद अन्जाम है मर्दों पर फर्ज है कि अपनी 
बीवियों बेटियों बहनों वगैरहा महारिम को बे परदगी से बचायें। परदे की 
ताकीद करें और अदम तअमील पर जिन्हें सजा दे सकते हैं सजा दें जो मर्द 
अपने महारिम की बे परदगी की परवाह न करेगा,गैर महरमों के सामने 
फिराएगा,खुसूसन इस तरह कि बे परदगी के साथ बअज अअजाअ की भी बे 
सत्री भी हो तो वह मर्द दसय्यूस ठेहरेगा। वल अयाजिबिल्लाहि तआला 
यारां बकोशेद 
किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तो। न कोशिश से एक आन को तुम थको।। 
यकीन कामरानी व कामयाबी रखो,'वल्लजी न जाहदू फीना लनहदियन्नहुम 
सुबुलना"जो लोग हमारी तलब में काशिश करते हैं जरुर हम उन्हें राह दिखाते 
हैं मकसूद से वासिल फरमाते हैं,मौला तुम्हारे लिए फतेह हर बाब खैर बिलखैर 
फरमाए | 
उस की राह में कदम रखते ही अल्लाह करीम के जिम्मे करम पर तम्हारे लिए 
अज् होगा।” वमय्यखरुज मिंम्बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्म 
युदरिकहुल मौतु फकद व क॒ अ अजरुहू अलल्लाह” हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम फरमाते हैं मन त ल ब शैअंब् व जद्दा व ज द ” हां हां बढ़े 
चलो,बराबर बढ़े चलों,महब्बत व इख्लास शर्त है , पीर की महब्बते रसूले 
महब्बत है,रसूल की महब्बत खुदा की महब्बत है महब्बत जितनी जियादा होगी 
और अकीदत जितनी पोख्ता होगी उतना ज़्यादा से ज्यादा फायदा होगा, 
अगरचे पी अज़ आहाद नास हो, वह बाकमाल न हो मगर पीर सहीह हो,कि 
शराएत पीरी का जामेअ हो, सिलसिला मुत्तसिल होगा तो सरकारे फैज से 
जरुर फैज़ मिलेगा। ऐ फरजन्दे तौहींद| छर अम्र को तौहींद में निगाह रख! 
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खुदा यके व मुहम्मद यके व पीर यके 

तेरा किब्लए तवज्जोह एक होना एक ही रहना लाजिम,परेशान नजर परेए 
खातिर,धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दी व दनया के हर काम इख्लास 
के साथ कर उस के लिए कर,शरीअत की पैरवी कर,जादए शरीअत से एक दम 
कदम बाहर न धरना,खाना,पीना,उठना,बैठना,लेटना,सोना,जागना, जाना,आना,कहना 
सुनना,लेना, देना,कमाना,खर्च करना,हर अम्न(हुक्म)ठसी के लिए कर, उसी की 
रजा हो मद्दे नजर। 

ऐ रजवी! फना फिर्रजा हो कर सरापा रजाए अहमदी,रजाए इलाही हो जा। 7 
मक्सूद बस तेरा मअबूद हो, उस की रजा ही तेरा मत्लूब हो। 

रया से बचने की कोशिश करते रहना,हर काम इख्लास से खुदा की रज़ा के लिए 
इत्तेबाए शरीअत करना यह बड़ी सआदत अजीम मुजाहेदा व रियाजत है,हमारे 
बअज मशाइख का इरशाद है कि लोग रियाजतों की हवस करते हैं कोई 
रियाजत व मुजाहिदा अरकान व आदाब नमाज की रियाअत करने के बराब 
नहीं। खुसूसन पांचों वक्‍त मस्जिद में बा जमाअत अदा करना जब्कि शरई 
नहो। 

ख़त्मे करआने करीम 

औलियाए कामिलीन का इरशाद है कि बे शुब्हा तिलावते कुरआन बराए कजा 
हवाएज मुलर्रब है जितना भी रोजाना हो सके अदब के साथ पढ़ता रहे, अगर वह 
इस तरह पढ़े बहोत बेहतर जल्द इन्शाअल्लाह कामयाब हो रोजे जुमा से ४ 
करो और पन्‍जशगम्बा (जुमेरात) को खतम करो रोजे जुमा सूरए फातेहा से सूरए 
माएदा तक,शम्बा(सनीचर)को सूरए इनआम से सूरे तौबा तक,औ 
यकशम्बा(इतवार)को सरए यूनुस से सूरए स्वाद तक,चहार शम्बा (बुध)कों सूरए 
जमर से सरए रहमान तक और पन्‍जशगम्बा (जुमेरात)कों सूरए वाकिया से आखिर 
कुरआन तक खलवत में पढ़ें,बीच में बात न करें,हर महिम के लिए अ ल्‍ 
।2 खतम कुरआन को अक्सीरे अअजम यकीन करें। 

फजीलते दरुद शरीफ 

दरुद शरीफ के फजाएल व बरकात बे शुमार अहादीस में मज़क्र है, यहां सिफ 
एक हदीस दर्ज की जाती है जिस से अन्दाजा होगा कि हुजूर नबिय्ये करीम 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के दरबारे गुहरबार में हदया दरुद शरीप 
पेश करना किस कदर फवाएद दुनयवी व उखरवी को मुतजिमन है। 

| हजरत अबी बिन कअब रदियल्लाहु तआला अन्ह फराते हैं कि मैं ने नबिय्ये करीम 
क्‍ सलल्‍लल्लाहु अलहि वसलल्‍लम से अर्ज किया कि हुजर म॑ आप पर ब कसरत दरुद 
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भेजना चाहता हूं पस उस के लिए कितना वक्‍त मुकर्रर करुं ? नबिय्ये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना चाहो,हां अगर ज्यादा करो 
तो तुम्हारे लिए बेहतर है,मैं ने अर्ज किया कि आधा वक्‍त। फरमाया तुम्हें 
इख्तेयार में है, हां अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, मैं ने अर्ज किया 
कि दो तिहाई वक्‍त | फरमाया तुम्हें इख्तेयार है, हां अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे 
लिए बेहतर है, मैं ने अर्ज किया कि तमाम वक्‍त॥। तो हुजूर रहमते आलम 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा करो तो 
तुम्हारे लिए तमाम मकासिद (दीनी व दुनयावी )पूरे होंगे और तमाम गुनाह 
(जाहेरी व बातिनी)मिटा दिए जायेंगे। 

नोट:- तालिबीन को इख्तेयार है कि वह मजक्रह औरदो वजाएफ मुकर्ररह 
वक्‍त पर पढ़ा करें या सिर्फ दरुद शरीफ कलिमा तय्यबा,तिलावते कुरआन,व 
तसव्युर शैख में मशगूल रहें | इन्शाअल्लाह तआला अजीम फवाएद जाहिर 
होंगे। 

तसव्वुर शेख 

खलवत में आवाजों से दूर हो ब मकान शैख,और विसाल होगया तो जिस तरफ 
मजार शैख हो,मु त वज्जेह हो कर बैठे महज खामोश बा अदब ब कमाले खुशू 
और सूरत शैख का तसव्बुर करे और अपने आप को उन के हुजूर जाने और 
यह ख्याल दिल में जमाए कि सरकारे रिसालत अलैहि अफ्जलुस्सलातु वत्तस्लीम 
से अनवार फयूज शैख के कल्ब पर फाइज हो रहे हैं और मेरा कल्ब शैख के 
नीचे बहालते दरयोजा गरी लगा हुआ है, उस में अन्वार व फ्यूज उबल उबल 
कर मेरे दिल में आरहे हैं इस तसव्वुर को बढ़ाइए यहां तक कि जिस्म जाए और 
तकल्लुफ की हाजत न रहे, उस की इन्तेहा पर सूरत शैख पर सूरत शैख खुद 
मु त मस्सिल हो कर मुरीद के साथ रहेगी और हर काम में मदद करेगी और 
उस राह में जो मुश्किल उसे पेश आएगी उस का हल बताएगी। 
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